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दो ब्द 


प्रस्तुत पस्तकं मे 'श्रीयोगिक्त समाजः को दरदं समस्यापों का 
विश्लेषण करिया यया है । श्रोयोगौकरण की तेज गति एवं वदते हुए 
मदत्व ने श्रम-सम्बन्धो का समारधास्पीय दृष्टिकोण त भ्रष्ययन 
बहा प्रावश्यक्र कर दिया है । इस पुस्तक मे शरौद्योमीकरण से उत्पन्न 
सामाजिक समस्यार््रो को सरल सूप मे प्रस्तु करने का प्रास 
किया गथा है। राणा है शमरो्योगिक समाज मे ठचि रखी वाते 
पाको कौ पुस्तकं उपयोगो लगेगी 1 


पुस्तक कै लेखन मे समाजशास्त्र एवे सेवीवर्गीय प्रवन्ष पर 
लिखी श्रनेक विदानो की पम्नकों कौ सहायता ली गई है जिनके 
भ्रति म भ्राभारीहं। 


पूस्तक कौ रचना मे भरो. ज्ञानेन्द्र उपाध्याय, विभागाष्यन्ञ 
स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजपि महाविालय, 
पभरलवर कभी महृदेय से मरामारो हं जिनके सतव निर्देशन एवं 
परामशंसे दही यह कृति वत॑मान स्पलेसकीदहै। 


म॑ पस्तकं के प्रकाशकश्री पी. जैन का भी प्रत्यविक भ्रामारी 
हं जिन्होने भ्रत्य भ्रवधिमें ही पुस्तके के प्रकाशन की व्धवस्था करने 
का कष्ट किया । र 


प्रस्तुत पृस्तक मे कमियांद्ो सकती ई भतः पस्तकं कौ 


कमियों को दूर कसे एवं दसे प्रधिक उपयोगो बनाने के लिए 
रचनात्मक सुवो का सदैव स्वागत है । 


रजिन प्रसाद एर्मा 


अनुक्रमणिका 


घमाज-शस्व--प्रयं, सेतर, प्रकृति एवं महत्त्व ... भ 
(९३०10, 9८०९, 1९9101६ 88१ 12702066 म §०्तगेन्क) 

“ समाजशास्त्र की परिभाषा = + 2 

~समाजयास्वकाक्ेत्र 9 


समाजशास्त्र की विषयवस्तु प 
समाजशास्य कौ विषयवस्तु कौ रूपरेखा = ~ 
समाजशास्मौय प्र्ययन की सीमं 





८~समाजगास्व की प्रकृति ५ 
ज्ञानक प्रकृति के विरुद्ध भपत्तियां म 
समाजशास्प की वास्तविक प्रकृति भ 
समाजशास्व का महत्व इ 
९ 
ध्नोद्योगिक समाजशास्त्र, कषे्र एवं महत्त्व ८ 
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मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो शताब्दियो से समूहं मे रहता प्राया है । 
मानव समूहो से ही समाज की रचना हुई है । समाज की उत्पत्तिः विकास की एकं 
लम्बी प्रकिया का परिणाम दै । प्रारम्भ मे मानवोय जीवनं एव श्राचरणं प्रनियत्रितं 
था लेकिन जीवने की कठिनादहयो एव संघर्षो को समाप्त करते के निए समहं मे एवः- 
दूसरे के निकट भ्राना एव सहयोग केरना उचित समभा 1 विभिन्न समूहो के सम्प मे 
भ्राने से उनके मध्य श्रनतक्रिया वदी तयां व्यवस्थित सम्बन्ध स्थापित हए जिससे 
समाज का प्रदुर्माव हुभ्रा । समाज को "सामाजिक सम्बर्धोका जालः (४९४५ 
80०१ }रलअ0प5) का जाता दै । सम्बन्धो के जाल से श्राय सामाजिक सम्बन्धो 
की उस जदि व्यवस्था से ह जिसके द्वारा व्यक्ति परस्पर सम्बन्वित रहते ह तया 
समाज की क्रियाशीनतामें भागते! मनुष्यो की क्रियाश्रो पर सथा उनके व्यवहार 


भर समाज का बड़ा प्रभाव पडता है 1 समाजशास्व ज्ञान कार्मा कत्र दै जो मनुष्य 
कै सामाजिक जीवन का पूंखूप से प्रत्येक पहतू का भ्रघ्ययन करता दै । शान्दिक 


प्रथं भें देखे तो समाजशास्त्र दो शब्दों का संयोग है 'समाज' एवं "धास््र' गो फि 
लंटिन एवं ग्रीक भाया के सोसिटासनसमाज तेथा लोगोपनविजान शब्दोसे वनादै। 
लेपिपर के प्रनुस्रारः समाज मनुष्यों का समूह्‌ न होकर मनुष्यों के मध्य प्रतःक्रियाभरं 
कैषूप मे जरटिव प्रतिमान होता है तथा शास्ष से श्राशय किसी विषय के व्यवस्थित 
एतं. करमवद्ध क्नान ते दै । भ्रतः समाजशास्त्र्नान की वह शखादै जो मनूष्यके 
सामाजिक सम्बन्धो का्नघ्ययन कराताहै1 

समाजशास्त्र एक नेदविक्ञान है स्तथा सामाजिक विज्ञानं भँ इसकौ उत्पत्ति 
सवसे बादभें मानी जाती दै । फ़न्सं के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टेने सर्वप्रथम 
सन्‌ 1838 मे इस शब्दे की रचना एवं प्रयोग किया । इसका इतिहास लम॑मग 


1, हवः 2. 4. : 5०6०1०६४, ए. 37. 


श्रीद्योगिकं समाजशास्ते 


सवा सौ वपं पुराना ह । मासि जिन्त के श्रवुसार “मोटे तौर पर यहं कदा जा 
सकता है कि समाज की उत्पत्ति राजनीतिक दशंन व इतिहास के विकास के प्राणि- 
शस््रीय सिद्धान्तो तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक श्रौर राजनीतिकं 
श्रान्दोलनों पर श्रावाप्सि है जिन्होने सामाजिक दणाग्रो का सर्वेक्षण करना श्रावस्यक 
समग्पा 11 इस कथयन ते स्पष्ट है कि समाजणास्वर की उत्ति सामाजिक ञान एवं 
उनके विमित्न पहलु्रो के सामान्यी रण से इई दै । 
समाजशास्त्र कौ परिभाषा 
(एल्पणापण ० §०त०९१र) 
ध्रगस्त क्ट से लेकर श्रव तक श्रनैक विद्वानों ने समाजशास्त्र को परिमापित 
किया दै तथा उनकी वारणाग्रों मे वदी मात्रा मे भिन्नताहै! श्री कन्दे कै अनुसार 
समाजशास्न सामाजिक धटनाप्नौ का विज्ञान है जिसके नियम प्राकृतिक विज्ञानो के 
सदण ही दोतते ह तथा इनकी खोज निरन्तर रूप से जारी रखनी चाहिए । इस शास्त्र 
का सम्बन्व सामाजिक तथ्यों के श्रवलोकन विवर्ण (ए९5ऽनए0प) शरीर वर्गीकरण 
(5 पिल््ण) से था च्रपनो उक्त वारणा केश्चावारपर श्रीकाम्टि ने 
समाजशास्व कै श्रध्ययन के लिए सकारात्मक पदति के प्रयोग का सुख्ाव दिया धा 1 
उनका यह्‌ विष्वास था कि सामाजिक विकास श्रीर उन्नति एक दूसरे के समकक्ष होने 
वाली प्रक्रियाये हजो निष्विति नियमों के प्रनुसार स्ति होती) करेम्टे ते 
समाजघास्तर भन कायं न्नर वहत विस्तरत माना क्योकि वह्‌ सामाजिक जीवन के समस्ते 
पहृलुग्नो को पृथक स्प से न मानकर एक ही सूवरमे चैवे हुए मानता या। उसके 
भ्रनुसार्‌ समाज विकास की प्रकिया का परिणाम है ग्रौर इसका प्रथ्ययन वैज्ञानिक 
पद्धति के ग्राघार पर किया जाना चादिए 1 
वदत से समाजणास्त्रियो ने कम्टे के विचारों की आलोचना की! उन्दने 
समाजशास्न के विपय-क्षेत्र को वहत विस्तृत माना है तया "समाजशास्त्र कै व्नानिक 
स्तर' सम्बन्वी विचातें को स्वीकार नहीं किया है लेकिन ये श्रालोचनां श्रौ कौम्दे 
के योनदानकोनिमूल नदीं कर सकती । विकात्त के साय-साय प्रच्येक ज्ञान के 
शेर भे समयानुसर परिवर्तन दोतते रते ह॑ तया वहत से विचार परिष्छेते एवं 
परिमा्ित होते रहते ई । 
श्री कोम्टे के वाद विभिन्न विद्धानों ने समाजणास्य को परिभापित क्रिया है । 
सभी समाजणास्छी सरमाजजास्त्र को श्तमाज का विज्ञान मानते हं लेकिन उन्दने 
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इसे भिन्न-भित्न प्रायसे प्र परिभापित किया है 1 सष्ययन को मुविवा कौ ष्टि 
समाजशास्त्र को परिभापाभों को निम्नलिवित चार स्योमें स्पष्टक्ि जा 
सकता दै -- 

1. समाजशास्त्र समाज का श्रव्ययन। 

2. समाजशास्त्र समूहो का प्रध्ययन 

3. समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धो का ब्रध्ययन ॥ 

4. समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाग्रो का अध्ययन { 
3. समाजशास्त्र समाज का श्रध्ययन है 

श र्पिडिम्त, समनर, वाड, श्रा्वर फेयर वैस, भोरिस लिन्सवर्ग, श्रोडम 
श्रादि समाजशास्त्ियों ने समाजशास्व को समाज का व्यवस्थित एवं क्रमवद श्रघ्ययन 
करने वाला त्निजान माना दै । इन्देनि समाजशास्त्र को ज्ञान की एक एेमी शाखा के 
रूपमे स्पष्ट करगे काप्रपाम क्रिया है जिमभे सम्पूणं समाज का एक समग्र दरकाष्के 
खूप में श्रव्ययने क्रिया जा सके । एफ० एफ० गिडिग् के प्ननुघ्ठार समाजश्ास्व एक 
प्रयास है जो वेह वताता है कि विकास की प्रक्रिया में भौतिक (?\#5'०२]) तथा 
मानसिक (5901०31) कारणो की क्रियाशीलता मे क्रिस प्रकार समाज का जन्म 
एवं विक्रास हरा, समाजे का क्थाटठाचा यना प्रौर समाजसे कौन सी क्रिप्राए्‌ उत्पन्न 
हई ।" ममाज में विकास की प्रक्रिया निरन्तर पाई जाती है तथा इमं भौतिक 
श्राध्यारिमकः तवा मानसिक कारणों का वड़ा योगदान होता दहै 1 ये कारण एक दरूमरे 
के साय मिलकर समान के स्वरूप को परिवतित्त करते डते ह । उपरोक्त पारण 
के फलस्वरूप विकाम की प्रकिया मँ ममाज के स्वप में हुए परिवतेन तथा समाज 
में गतिशील हई विभिन्न क्रियाग्रो का श्रध्ययन समाजरशास््रमें कियाजतादै। पन्य 
शव्यं मे यह्‌ कहा जा सक्ता है किं समाजशास्त्र समाज को विरभित्त अवस्पाप्नोका 
श्रध्ययन है तया इममे सम्पूणं समाज का श्रघ्ययन किया जाता दै। हम चप्टिते 
समाजशास्त्र मे उन सभो सामाजिक प्रक्रियार््रो का श्रव्ययन करना होताहै नो किसी 
भनी समय विदेय रूप में समाज में पाई जाती दहै) 

समाजशास्त्र को किसीन क्सीरूपमे “समाज के श्रध्ययन का विन्नात' के 
रूप मे परिभाधितर करे वादी निम्नलिखित परिभाष्‌ भी उत्तेवनीव है 

शरौ एल० एफ० वाड के ग्रनुार “समाजथास्व ममाज का रवज्ञानिक 
श्रध्ययन है । 
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4 श्रौयोगिक समाजस्चास्व 


श्राय फयर वैष्त का कथन है कि “तमाजणास्व को वहत सी सी विखरी, 
हई सामग्री की संजा दी यई है जित्तमें हमारा समाज का चान निहित है 1 

मेयर भेन श्नौर श्रास्कर ई० श्रवत ऊँ श्रनूसार “समाजशास्त्र समाज के 
श्रावारघरूत टां चे काश्रध्ययन है । यह्‌ उन घटकों (20105) करा श्रध्ययन करता हं 
जो ठचि को मजदरूत या निर्वेल वाने में सहयोग चेते टै 1“ 

एफ० उन्तू° व्लंकमार तथा जे एल० निलीन के ब्मनुसार (स्माजणास्न 
समाज के उन तथ्यों का श्रवष्ययन करता ह जो मानव जाति के संसं से उत्पन्न 
होति ह 1**3 

एच० उच्तू० श्रोडम के श्रनूसार '“समाजशास्व वह्‌ विज्ञान है जो समाजका 
श्रथ्ययन करता है 174 

ई० ए० संस के श्रनुस्रार “समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यो का विन्नान ह । 

एफ० एच० भ्रिडिग्स के शब्दो मे “'तमाचशास्व सम्पूर्ण ` ल्प से समाजका 
छ्मवद्ध वशंन व व्याल्या है ।“ 


426 


उपरोक्त विभिन्न विदान दवाय दी मई परिभायाग्नौ के आ्रावार पर समाजशास्न 
समाज का श्रध्ययने ह लेकिन बुद्ध विहानों दारा इस रष्टिकोण कौ श्रालोचना भी की 
गर्हुहै तथा समाजजणास्त्र समाज का समग्र त्प मेश्रघ्ययन कर सकता दैः इतं सम्बन्ध 
मे सन्देह प्रकर किया गया ई । स्माल महोदय के अ्रवृ्तार समाजशास््र समाजं का 
श्रघ्ययन अवध्य है लेकिन इसमे समाज के श्रन्दर होने वाली समी क्रियाश्नो का 
श्रव्ययन नहीं किया जा सकता वयोकि सामाजिक क्रिया का क्षेत्र वेढा व्यापके होता 
दै! किसी भी सामाजिक विज्ञानं के लिये इन समस्त क्रियाग्नों का ग्रघ्ययन करनय 
सम्भव नहीं हो सकेता । समाज मे विभिन्न धापार्ये, वर्म, विष्वास व राज्योकां 
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मिश्रण होताः है तथा समाज मे पाई जाने वाली समस्त संसकृतियों एवं संस्थाम्नो 
का श्रध्ययन कोई भी एक शास्त्र एकाकी रूप मे नहीं कर सकता 1 समाजशस्वर कौ 
समाज करा श्रध्ययन मानने के सम्बन्व म यह भी प्रश्न उठाया जातादहै कि समान का 
प्रव्ययन ज्ञान कौ श्रन्य शासा केदारा भी क्रिया जाताहै अतः प्रन्य शरसे 
भेद स्पष्ट कले की दृष्टि से भी यह्‌ श्रावश्यक है कि यह कहा जाय क्रिः समाजणास्व 
समाज का एक विशिष्ट इष्टिकीण से भव्ययन करता दै । 

2. समाजञञास्त्र समूहं क श्रव्ययन है 


समाजशास्त्र को समूद का भ्रध्यथन भो कहा जाता है । प्रसिद्ध ममाजशास्त्री 
देनसो जन्सन ने प्रारम्भे ही यह्‌ स्पष्ट किया है किं समाजशास्त्र समू का विज्ञान 
दै । समाजशास््र की धारणा बहुत विवादपूणं होने से, समाजशास्त्र को सामानिक 
समो के विन्लानके रूपमे ही परिभापिन किया जाना चाहिए । इस प्टि ते समूहं 
कै ठचि, इन्हे बनाते एव परिवतित करने वाली प्रक्रियाभ्रो तथा समूहो कै पारस्परिक 
सम्बन्धो का श्रघ्ययन समाजशास्वमे क्रियाजा सक्तादै। इसी ख्पमे दमे कुच 
श्रन्य समाजशास्विमो ह्यारा भी परिभाषित क्रिया गया है जैसे, किम्बाल यंगके 
भरनुसार “समाजशास्त्र समूहो मे मनु्ों के व्यवहारो का ब्मध्ययन है 1” भ्रागयनं 
श्रोर निमरकांफ के श्वनुसार “समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उन तत्वों 
का श्रव्परयने है जो उसकी संस्कुति, प्राकृतिक परिस्यित्ति, पतृकता प्रीरसमुह्‌ मे 
सम्बन्धित होते हँ ।'”> समाज विभिन्न मानवसपरहोसेही वनता दै । ग्रतः समीं में 
मानवीय व्यवहार का श्रध्ययनं ही समाजशास्य का विपयदै। 
3. समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धो का श्रष्ययन है 


समाजशास्व फे विद्वानों की एक वहत वड़ी संख्या समाजञास्् को सामाजिक 
सम्बन्धो का द्मध्ययन मानती है । इनके भ्रनुसार समाज केवल सामाजिक भम्बन्यों की 
एक व्यवस्या दै इमलिये समाजशास्व को एक एमे विल्ान फैरूपमे स्पष्ट करना 
उचित दै जो सामाजिक सम्बन्धो का व्यवस्थित रूप से ब्रध्ययन कर सके । 
समाजशास्त्र मे सामाजिक सम्बन्धो का महत्व होता है। इसे उदादस्ण दवाय स्पष्ट 
कियाजा सकता है जसे श्रनेक श्लोको धागे मे पिरोकर्‌ मालाका रूपबनादिया 
जाता ह जहां करि अनेक एूलौं मे परस्पर मम्बन्य होता है उसो प्रकार भ्रनेक व्यक्तियों 
एव उनके मपू के मम्बन्धित हने से सभाज बनता दै 1 जते मालाम एकषूलका 
1. “्इन्टनष्ट् कल्ञ]ऽ प्ण पील एलवणठफा ता पा 1 हाठप्रऽ.'' 

-- षा ०४ : एाठवपलनग$ 5०८०1५६ #, ए. 13. 
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6 श्रीदो गिक समाजशास्व 


श्रस्तित्व दर्रे पलो के चिना सहव्वहीन ह उसी प्रकार समाज की इका के स्प 
व्यक्ति का अस्तित्व तभी तक हु जव तक कि वह सम्बन्धो के द्वारा दूत्तरी दकाइयौं 
से जुड़ा दृश्रा है ) सम्बन्धो की लड़ी से श्रलग होति दी सामाजिक कारके रूपमे उसका 
श्रन्तित्व समाप्त हो जाता है । वहत से व्यक्तियों के सम्बन्यो से ही समाज वनता ई! 
मैकाइवर च पेज (}4०था्टाः & 8९) का कथन दै कि ‹ समाजशास्त्र सामाजिक. 
सम्बन्धो के विषय मे है, सम्बन्धो के इसी जाल को समाज कहते हैँ 1""" सम्बन्धो का 
जात जिस स्वल्प का पाया जाता है उसी के अनुसार समाज का स्वरूप वन जाता 
ह 1 यदि सम्बन्वों के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो समाज के स्वरूपम भी परिवर्तन 
हो जाता है उदाहरण के लिप्‌ 19वीं शताब्दी मे मजदूरो एवं उद्योगपरतियो कै जसे 
सम्बन्ध थे वैसे ्राज नहीं ह ग्रतः समाजके स्वरूपम भी परिवर्तन आ्आगयाहे) 
जर्हा तक सामाजिक सम्बन्धो के वनने का प्रष्न है । इनके .वनने का मुख्य कार्ण 
मानवौय श्रावष्यकतायें हैँ । एक व्यक्ति श्रपनी समस्त श्रावश्यकताग्रों को स्वयं पूय 
हीं कर सकता श्नपनी शारीरिक, श्राथिक एवे मानसिक श्रावेष्यकताश्रों की पूतिक 

लिये उसे श्रन्य व्यक्तियों से सम्बन्धे स्थापित्त करना होता है जिससे समूह एवं समाज 
यनता ह्‌ भरतः समाजशास्त्र मे सामाजिक सम्बन्धो रा श्रघ्ययन किया जातादहै। 
श्सामाजिक सम्बन्धो का श्रघ्ययन'कैरूप में विभिन्न विदानो ने समाजणास्् को 
निम्न प्रकार से परिभापित किया दै - 

“समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धो, उनके विभिन्न प्रकारो, उनके स्वरूपो तथा 
जो खन्द प्रभावित्त करते हैं श्रौर जो उनसे प्रभावित होते ई, का वैज्ञानिक प्रध्ययन 
1 --टी° एवल 

“विस्तृत रूप मे समाजशास्न को जीवघारी प्राणियों (णण 61785) कै 
एक दूसरे कै सम्पकं भें श्राने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भ्रन्तःक्रियाग्नो का श्रध्ययन 
माना जा सक्ता दै 13 --भि्तिन-गिलिन 

भिलिन ने जीववारी प्रार्यों का उत्ते किया ह इससे श्रध्ययन काचर 
वहत चिस्वरृत हो जाता ई लेकिन समाजशास्त्र का सम्बन्व केवल व्यक्तियों कै सम्बन्धो 
सेवनेततमाजसेदहीहै) 


1. "50610105 15 पठण ऽतटं 76105, {16 पदाना; 
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“्माजणास्व व्यक्तियों के भ्रापसौ सम्बन्धो, उनके एक-दूसरे के व्यवहार 

म्रौर इनं व्यवहारी को नियंत्रित करने वाते मापदण्डों का अध्ययन है "१! 
--ई० टी° हिलिर 
"समाजशस्मर मनुष्य श्रौर उसके एक-दूसरे के प्रति सम्बन्धो मे मानवो 
परित्थिति का प्रध्ययन दै 1**> -एघ० पो० फेथरवाहइर्ड 
“समाजशास्त्र मानवीय ससयं (^55०८121107) जो बुद॑भौ इस सहायता 
पुषा या इसको परिदतितत करे, का श्रध्ययन दै ।" --डीवेश्रौर वाई 
“समागश्ास्व् वहं विज्ञान है जो सामाजिक क्ियाप्रो की सार्थक व्यास्या 
करने का प्रयासे करता है 1" --मेक्त वेवर 


“समाजशास्य मनुष्यों के श्रन्तः सम्बन्धो के स्वरूप का विज्ञान है ॥* 
॥ ---जजं सिमल 
“मनुष्य संघ को कंसे प्रभावित करते है तया उससे कंते प्रभावित होते ह-- 
इसका शअध्ययन्‌ समाजशास्त्र है ।*“ -ए० उन्त्‌० रमालं 


4. समाजस्य सामगजिकं प्रक्रियाध्रो का श्रध्ययत 


मिन्छवभे, सिमल, प्रागवनें भादि समाजशास्तियो के अनुसार समाज का 
वास्तविक भ्राधार सामाजिक सम्बन्ध नही बल्कि सामाजिक प्रक्रियाएुं ह । सामाजिक 
सम्बन्धो कौ संख्या ईतनी ज्यादा होत्री है करि उनका व्यवस्थित भ्रष्ययन करना कटिनि 


1. 56तगण्ट+ 15 पेल ऽपर ज पील वलभी०5 एलरल्ला तीण, 
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र श्रौयोगिक समाजशास्त्र 


द । देसी स्थिति मे वदि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक प्रस््या््रो का श्रध्ययनं 
कुकर परिमापितं करे तो इसकी प्रकृति को सरलता से समश्ा जा सकता है । 
शरीसीरी तया चिडगुड के ग्रनूसार “समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया श्रौर उसके भमुख 
परिणामो, सस्ति श्रौर व्यक्तित्वं का श्रध्ययन है 1" इते सामाजिक ग्रन्तः करियाश्नो 
नन उत्यन्न सामान्य समस्याग्नो का प्रध्ययन भी कहा जा सक्ता है } रुयूटर तया हाट 
क ग्रनुसार '“समाजशास्र सामाजिक श्रन्तःक्रिया्ौ से उत्प होने वाली सामान्य 
समल्याग्रो का श्र्ययन है, जो व्यक्तित्व के विकास ग्रर संस्कृतिमे परिवर्तन का 
कारणा वतलाती है 1"*° 

निष्कं 


उपयुक्त विवर्ण एवं परिभापाश्रों ते स्पष्ट है कि समाजशास्त्र को विभिन्न 
विद्रानों ने श्रलग-ग्रलग ठंग से परिभाषित किया है उनमें भिन्नता . होते हए भी कुछ 
याते स्पष्ट दती रै ज॑सेः- 

(1) समाजशास्त्र समाज का श्रव्ययनं है । 

(2) समाज को समभन के लिये सामाजिक सम्बन्वों के जाल को समना 
श्रावश्यक है । 

(3) समाजशास्व सामाजिक सम्बन्यो का वै्ानिक श्रव्ययन है। 

(4) सामाजिक जीवन श्रीर घटनाग्रौं का ग्रव्ययन है} सोरोकिन के श्रनुसार 
“प्रथम तो सामाजिक घटनाग्नो कौ विभिन्न श्र रियो के सम्बन्वों श्रीर सहसम्बन्वौंः; 
दवितीय सामाजिक श्रौर श्रसामाजिक घटनाग्रों के वीच; तृतीय सामाजिक घटनाग्नौ 
की समस्त श्रं णियों के सामान्य लक्षणो, जो सभी में सामान्यरूपे षये जाते ई, 
का म्रव्ययन है 13 
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निप्कपस्वरूप यह कटा ना सक्ता है फि समाजशास्व यह विज्ञान हैजो 
सामाजिक सम्बन्धो के द्माधार पर समाज की विवेचना करता है तया सामाजिक 
सम्बन्यो को सममने के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक श्रन्त.क्रिया रौर सामाजिक 
सत्यो के श्रष्ययन को भ्रावश्यक मानता है । सकषम भे यह्‌ वह्‌ शास्त्र है जो समाजे 
मनुष्यों के सम्बन्धो, उनके स्वरूपो, प्रकारो, कार्यो, घटना श्रादि का वैनानिक 
श्रघ्यमन करता है । 

समाजशास्त्र का क्षेत्र 
(5८०९९ ० §०नणण्ट$ ) 

समाजशास्त्र के ग्रध्ययनल्ेत्रकोदोप्रकारसेस्यष्ट करतेकरा प्रमास्तक्या 
गया है-- 

क) एक विचारधारा क भ्रनुसार यहु एक विशेष विज्ञान ह तथा दसम कु 
विगनेप प्रकार के सम्बन्धो का ही प्रध्ययन करिया जाना चाहिए 1 इतस विदाराय के 
समर्थकों को स्वरूपात्मक सम्प्रदाय (0721 50001) कहा जातां है । 

(ख) दूसरी विचारवारा के भ्रनुप्रार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है 
तथा इसके समर्यको को समन्वपात्मक सम्प्रदाये (ऽ४7411611० ऽ6ा०्णे) कहा 
जाता है। 
स्वरपात्मक सम्प्रदाय (एग 3] §61091} 

दम सम्प्रदाय में सिमल, वेवर, टोनीज तथा वानविज आदि विद्वान प्रमुख 
ह । इनके श्रनुसार समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है । यदिडमे सम्पू समाज का 
एक सामान्य श्रध्यपन वनाने का प्रयास करेगे तो इसका रवजञानिके ठग से श्रध्ययने 
करना कल्नि हो जविगा । यदि समाजशास्त्र को एक स्वत्तन्तर विज्ञान वननादहैतो 
इसके श्रन्त्ग॑त सामाजिक सम्बन्धो के एक विशेष पक्ष का ही अध्ययन किया जाना 
चादिए । यदि समाजशास् में सभी तरह के सामाजिक सम्बन्तरो का श्रष्ययन करेगे 
सो द्रुसरे सामाजिकं विज्ञानो जसे इतिहास, राजनीति शाप्त, मनोविन्ञान.भरयशास्व 
श्भादि पर' निभर रहना पडेगा । इस दटिकोण को विभिन्न विद्वानों ने भित्र-भिन्न 
भ्रकार दे स्पष्ट कियारै। 

` 1. जार्ज निर्मल के विचार-जर्मेन समाजशास्त्री विमल (७60४८ ऽ प्पाल) 
के भनुसार समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान क रूए भे केवल सामाजिक 
सम्बन्धो के स्वरूपो की ही विवेचना्नों एवदिश्लेयण से सम्बन्वित होना चाहिए । श्रषने 
कयन को स्पष्ट करने कौरष्टि स प्िमैलने सामाजिक सम्बन्योके स्वरूप एवं 
अन्तस्तु मँ श्रन्तर किया है! मतके अनुसार तमी भौतिक तथा श्रमोतिक वस्तु 
का एक स्वरूप होता है तथा एक ही भरन्तर्वस्तु । उदाहरण के लिए एक कुसी को देगें 
तो उसकी लम्बाई, ऊंचाई व वनादट उसके कुमी के स्वरूप को वतारयेमे लेकिन वह्‌ 
कुसी लकड़ी की वनी हैया लोहे को प्मयवा पत्यर कौ यद विधत उततकी मरन्त्व॑स्तु 
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जो वतयिनी । इसी प्रकार ते सामाजिक सम्बन्यो के स्वूप एवं अ्रन्तर्वस्तुमे भो 
ग्रन्तर ठहराया जा सकता है 1 उदाहरण के ङ्प मे सहयोग, अनुकरण, परसूत्व, श्रम 
विभाजन, प्रतिस्पर्ढा श्रादि सामाजिक सम्बन्दों का स्वरूप दै जवकि घमं, दर्शन, 
राजनीति एवं श्राथिक संघ भादि सामाजिक सम्बन्वों की ्रन्तववंस्तु दै जिसमे उपयुक्त 
स्वह्म पाया जाता है । यह्‌ समाजशास्व एवं अनन्य सामाजिक शास्त के मव्य श्रन्तर 
को स्पष्ट करता है क्योकि ग्रन्य सामाजिक शास्त्र सामाजिक सम्बन्यों को अरन्तरवस्तु 
का श्रष्ययन करते ह जवकि समाजशास्व सामाजिक सम्बन्यो के केवल स्वकर्प का ही, 
श्रध्ययन करता है । सामाजिक सम्बन्धो का स्वप कुल सम्बन्धो का एक विदेप माग 
ह श्रत: समाजशास्त्र को एक विगरोप विज्ञाने रूपमे दही रखना उचित्त होगा 1 

2. वीरकान्त के विचार--वीर कान्त (शाला 9714} ने भी समाजशास्त्र को 
एकं विदोप सामाजिक विन्नाने के रूप मे "सामाजिक सम्बन्वों के स्वरूपं का भ्रध्ययन्‌' 
माना ह 1 ्रापके श्रनुसार समाजशास्त्र एसे मानसिक सम्बन्धो का श्रव्ययन है जो व्यक्तियों 
कोएक समू मेया एक दूसरे से वापे रहते ई जैसे प्रे म, धृणा, यन्न, सम्मान, समपंण 
प्रादि 1 समाजशास्व किसी विक्ेप समाज का रेतिहासिक अ्रध्ययनन होकर उन 
सम्बन्धो का श्रष्ययन ह जो सामाजिक व्यवस्था को स्थायी वनाये रखते है अ्रयवा उत्त 
व्यवस्था मे परिवतंन करते ह) इस र्प्टिसे समाजशास्त्र को एक विशेष सीमासे 
बाहर जानां उचित नहीं ह श्रतः यह्‌ एकं विलेप विज्ञान है । । 

3. मैक्स वंवर के विचार--रम॑क्स वेवर्‌ (42) तणा) के श्रनुश्रार्‌ 
“समाजशास्त्र सामाजिक च्िया्रों का श्रघ्ययन करने वाला विज्ञानं है ग्रन्य शन्दोमे 
दस णास्व का उदे ष्य सामाजिक व्यवहारो को समना त्तथा उनकी व्याख्या करना 
दै । सामाजिक च्रियार्ये वे व्यवहार ह जो अर्थपूरं होते तथा भ्न्य व्यक्तियों के 
व्यवहायो से प्रभावित होते है । समाजशास्व मे केवल एेसी ही सामाजिक क्रियाग्रों का 
प्रध्ययन किया जाता है ।"' वैवर कै श्रनुसार सामाजिक क्रियाग्रों के प्रध्ययनके दार 
दी समाजणास्त्र के नियमों को तकंसेगत एवं श्रमुभवसिद्ध वनाया जा सक्ता) 
सभौ प्रकार के सम्वन्वों का ग्रध्ययन करने पर इसके नियमों में तकं एवं श्नुभव का 
श्रभाच हौ सक्ता है । इसलिए समाजघास्व एक विथेष सामाजिक विल्लान ही ह । 

4. टोनोज के विचार--रटोनीन (00९७) ने समाजकतास्वर को ग्वियुदध 
समाजजार्य' (एण इण्लगण्ष$) कौ वारणा के ्रावार पर एक विदोप विजान 
याना ट । वियु स्माजणास्तर कै रूप मे दूस श्रन्य सामाजिक विज्ञानो कौ विषयवस्तु 
का मित्र नहीं होना चाहिये तया इसके नियम भी श्रन्य विज्ञानो जे परतः स्वतन्त्र 
ने चाहिए 1 
4० बानविज के विचार-्चानिविज (९०१५१९६८) ने साम,जिक सम्वन्यों 
600 स्वस्पाका उल्लेख करते हए समाजलास्म के केव को इन्हीं च्वल्पो के 
भ्ष्ययन से सन्वन्वित माने हृषु समाजगाम को एक विदोप विन माना ह । इस 
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भकार विरभिप्न विदानो द्वार विभिन्न च्ध्ट्यों से समाजन्नस्व को एक विशेष विज्ञान 
कैलूपमेमाना ग्रयारै। 
स्वहपात्मक सम्प्रदाय को श्रालोचना 

स्वरूपात्मकं सम्प्रदायके विचारकोकी भ्रालोचनाभीकी गरूर फिचर 
(लंलगल) कै श्रनुप्ार “इन्दं समाजशस्वरी न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना 
उचित होया क्योकि इन्टोने क्षामाजिक जीवन की व्यावहारिक ्रङ़ृति को समभे का 
प्रयत्न नहीं किया है 1" स्वरूपात्मक् सम्प्रदाय की विघारधारा को निम्न माघार पर 
दोपधूणं माना है । 

1. नवीने विज्ञान के रूपम देखना उचित नह---स्वरूपात्मक सम्प्रदाय 
समाजशास्त्र को "नवीन" विज्ञान मानत्ता दै जिसके इसके श्रष्ययनभेग्र को सीमितं 
श्खना उचित मानां गयारहै नेर्किन यह उचित नहीरहै क्योकि भारत मेतो 


समाजगास्यीय अध्ययनं का इतिहा हजारो वपं पुराना रहा है । प्रत. यह्‌ कोई 
जवीन विषय नही। 


2. स्वतत्र सामानिक विज्ञान फो धारणा गलत है--स्वरूपात्मक सम्प्रदाय 
की यह धारणा गलत दहै कि सामाजिकं सम्बन्धो के स्वरूप का श्र्ययनं भ्रन्य सामाजिक 
विज्ञानो मे नही क्रिया जाता । सामाजिक सम्बन्धो कै स्वरूपौ अंते प्रभुत्व, सत्ता, 
क्ति, स्वामित्व, सघपं भ्रादि का प्रध्ययन्‌ कानून शास्र ने बहुत ही व्यवस्थित रूप 


भँ क्रिमा जाता है।- भ्रतः इस श्राार पर समाजशास्म कौ एक विदीष विज्ञान नही 
अनाया जा सकता । 


3. स्वरूप एवं श्रन्त्वस्तु में भेद नहीं स्यि जा सकता--सामाजिक 
सम्बन्धो कै स्वरूप एवं अन्तस्तु फो एक दूसरे से पृथक करना कठिन है । सारोषिनि 
के भरनुसार “यह्‌ विष्वा नही क्या जा सक्ता कि सामाजिक संस्था (जैसे भिद्षा 
प्रणाली, विवाह पद्धति भ्रथवा फात्रुन) के स्वरूप मे परिवर्तन हो जाने पर भी उनको 
भ्मान्तरिक विदेयतायें पूवेवत बनौ रह । श्रतेः यदि स्वरूप" एव न्तवेस्तुः का 
विभाजन दी गलत्तदहो तो इस भाधार पर समाजशास्त्रके तरको रिस प्रकार स्पष्ट 
क्रिया जा सक्ता है ।'' 

4. स्वतन्द्र विज्ञान को धारणा गतत है-समाजशास्व को भ्रन्य चिज्ञानोसे 
पुरतः पृथक एवे स्वतन्व विज्ञान मानता उचित नही है क्यौकि यह सम्भव ही नहीं । 
वस्तविक शूप से देखे तो सभी सामाजिक विक्ञान किसी न ससि रूप मे एक दूरे 
पर निर्भरह । धतः इन विभिन्न भ्राघारो पर स्वरूपात्मक सम्प्रदाय कै विवारों को 
सही भाना जा सक्रताहै। 

(ल) समन्वपात्मक सम्प्रदाय (571० 5०००) 

समन्वयामक सम्प्रदाय के प्रमुख सम्यक सारोकिनि, दुर्खीमि, हबहाउस्न प्रौर 
चिन्त भ्रादि है इनके भ्रनु्ार “समाजशास्म विशचेय विज्ञान नही. । यहम 
सामान्य विज्ञान है । सामान्य विज्ञानके रूपमे यह्‌ समाज २ 
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का ही ब्रघ्ययन नहीं करता वत्कि सम्पू समाज की सभी सामान्य विशेपताश्रो का 
श्रध्ययत करता ह!" इस घारणाके पक्षम दो तकं दिये जाते ह) 

1. समाज कौ प्रकृति जीव रचना की तरह होना-- समाज की प्रकृति एक 
जीवे न्वना की तरह्‌ है । चित्त प्रकार जीव रचना में सभी भ्रंग दूसरे से घनिष्टरूप 
मे सम्बन्वित होते हं उसी पकार समाजमे भी सभी पक्त एक दूसरे से धनिष्टलूपसे 
सम्बन्धित होतेह! श्रतः समान कोहम इसकी विभिन्न इकाद्यों के पारस्परिक 
सम्यन्य को सममकर ही सम सक्ते ह क्योकि समाजके एक भागमें होने वाला 
परिवर्तेन उसके सभी भागों को प्रभावित करता है ! समाजशास्त्र को एक विशेष एवं 
स्वतन्त्र विज्ञान बनाकर समाज का ठीक प्रकार से श्रध्ययन नहीं किया जा सकता । 

2. समान्दापस्त्र का श्रष्ययन-क्षेत्र सामान्य होना--समाजशास्तर का अध्ययन 
लेत सामान्य होना द्तलिये भी प्रावश्यक है कि दूसरे समी सामाजिक विज्ञान समाजं 
के केवल एक विशेष भागका ही ग्रध्ययन करते ह । सम्पुणं समाज का सामन्य 
भ्रव्ययन करने वाला कोई ग्रन्य सामाजिक विज्ञान न होने के कारण समाजश्तास्न को 
समाज का सामान्य रप्टिकोण॒ से प्रध्ययन करना चाहिए । सारोकिन, दुखीमि एवं 
दपि दाउ के विचार इस सम्बन्व मं निम्न प्रकार से हुः-- 

(1) सारोकिनि के विचार-सायेकिन (लिपणऽ ऽ०णतय) के प्नुसार 
समी सामाजिक शिज्ञान क्सीन किसीरूपमें एक दूसरे पर निर्भर करते ई 
श्रतः किती भी सामाजिक चान को पूर्तः स्वतन्व नहीं कटा जा सकता । इस ष्टि 
स यह्‌ कायं समाजशास्त्र काह कि वह॒ विभिन्न सामाजिक विज्ञानो फे पारस्परिक 


सम्बन्धौ श्रयवा सामान्य त्वो का श्रव्ययन करे } श्रषने कथन को सासोकिनने 
निम्नलिवित सूच हारा स्पष्ट किया है"-- 


प्रायिक (सम्दन्व) २५ ४, ५, ०, 6, 


राजनीतिक २, ४, ०, ६, 1, 1 
धार्मिक २, 0, ९६, }, † 1. 
वैघानिक ५, ४, ०, 7, 7, 0 
मनोरंजनात्मकः 


२, 0,८,. ध, ८ 

उ्तनूततेप्पप्टटैकिट्मकोईभी क्रिया करे ग्राथिक था राजनीतिक, 
यामिक या यैवानिकः या मनोरंनन सम्बन्धौ, समी शुद्ध तत्व स्रामान्य श्रवश्य 
रते जैत मि ज्परके उदाट्र्ण ०, ४, ८ सभी प्म पाये जाते 1 श्रतः 
भमाजलास्तर का स्यं इन सामान्य ग्रन्तसम्धन्धो का ही भ्रव्ययन करना ह । मैकादवर 
के घन्ार ""समाजवास्नी होने के नाति हमारी सचि सामाजिक मम्बन्यों में दसल्तिये 
सही ति चे सम्यन्य प्रायिक, राजनीतिक ग्रयवा वर्मक है बल्कि इषत्तिये हैफिवे 


1- 5०८: 6०८५, लणाफणा८ उव एता 5००111९. 7. 
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साय दही सामाजिक भी होते है । प्रतः समाजशास्त्र का धच्ययन-रोत्र सामान्य होना 
चाहिए 14 

(01) दुम के विचार-दुर्खीमि (7116 एणा} तै समाजात को 
विशिष्ट विज्ञान ॐ माध्यम चे एक समान्य विज्ञान वनानि पर जोर दिया है । दुखीमि के 
अनुसार समाजशास्त्र को सर्वप्रयम एक विदेय विज्ञान का रूप मिलना चादिए जिससे 
इसके पास भी भ्रन्य विक्ञानौकी तरह अरप स्वतन्त्र नियम हो सके । दमक लिए 
संमाजशास्त् मे सवते पते उन सामाजिक तथ्यो का श्रध्ययन क्रिया जाये नो सामूहिक 
भ्रतिनिधानौं (०1०१५ ६८ ९९८0120०ा5) का निमणि करते ह तथा जिनके' 
दवाय समाज की व॑ज्ञानिक व्याख्या की जा सक्ती दहै! समाजशास्त्र के एक विज्ञान 
हो जाने पर यह भ्रागे चलकर समजि फो समभने के लिए श्रन्य विज्ञानो का सामान्यौ- 
करणा कर सकेगा तया इससे यह्‌ धन्त मे एके सामान्य सामाजिक विज्ञान वन 
जायेगा । दुखाम के भ्रनुस्ार “समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिघानो का विक्ञान है ।" 
दे स्पष्ट कसे हुए येह वताया है कि प्रत्येक समाजमे प्रथाम्नो वे परम्पराप्नोके 
श्राधार पर ङुद्ध ममूहिक दिचारघा राएटं विकसित ह्ये जती है तया समान फ सदस्य 
इन सामूहिक विचारधाराग्रो के धनुसार ही व्यवहार करतेर्है।॥ सामन की सामूहिक 
भावनां एक सामरहिक शक्ति कास्पतेलितीरहै। इस शक्ति कोदही "सामुहिक प्रति- 
निधान” कहा जातः है । सामूहिक प्रतिनिधानी म दो व्मिपताएु होती ह --(1) यह 
प्रनिवायं रूप स सभी सदस्यो पर प्रभाव डातते है, तथा (५) यह्‌ व्यक्ति की शक्तित 
ऊपर होते है । इन सामूहिक प्रतिनिधानों का प्रध्ययन करने मे समाजणास्व समाज का 
समान्य श्रष्ययन ही नही होगा बल्कि श्रषना स्वतन्त्र चप्टिकोणा भी रसेगा । भौ घटोमोर 
(९२८०००९) कै प्रनुमार, “यद्यपि दुर्खीमि समाजशास्प्र की स्वायत्तता पर दतत देने 
तया समाजशास्यर द्वारा श्रध्ययेन की जनि वाली धटनाप्रोके विशिष्ट रिस्तारको 
निर्धारित करने से सम्नन्धित था, फिर भी उसकी यह मान्यता नदी थी कि समाजशस्वि 
विश्वकोपीय विज्ञान बन सक्ता है भ्रथवा यह कि इसका श्र्ययन्‌ भ्रन्य विज्ञानोते 
पृथक रहकर किया जा सक्ता है।'" 

(५) होवहाउस के विचार--हावहास (08910४8२) भी समाजघास्वर को 
समाज का एकं सामान्य विज्ञान मानता है । इत शास्य द्वारा विभिन्न सामाजिक 
विज्ञानौं से ्राप्ठ परिणामों के सामान्य तत्त्वो को दू ढकर उनका सामान्मीकरणा किया 
जाता है । यह्‌ कायं तौन प्रकारसे क्वा जा सक्ता है- 

(क) सभी सामाजिक विन्ञानी की प्रमुख धारणाम्नौ का सामान्यीकरणा करके, 

(घ) समाज को स्यायी रने एवं परिवतंन करने वाले घटकं को मासूम 

करके, तया 

(ग) सामाजिक विक्तास की प्रदृत्ति प्रौर दशाग्मो को ज्ञाति १ 


1. व्ल कवत ८46 : 5०८८४. 
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उपरोक्त कायं समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान बनकर ही कर 
सक्तारहैन कि एक विदेप विज्ञान वनकर। 
निष्कर्षं 6 
समाजशास्वियो के स्वरूपातमक सम्प्रदाय व॒ समन्वयात्मक सम्प्रदाय न 
समाजशास्व के श्रध्ययन-कषेत्र को करमशः विदेप सम्बन्वों व सामान्य सम्बन्योसे 
सम्बम्वि्त बताया है । दोनौं सम्प्रदायो की धारणा ऊपरसे एक दूसरे की विरोधी 
लगती है लेक्रिन वास्तविक रूपसे देखा जये तोये विरोवीन होकर एक दूसरे की 
पूरक है ! जिसे विक्षेप सम्बन्धो का समाजशास्त्र कहा जाता है उसमे कु सामन्य 
विरेषताएं भी होती ह तथा जिसे समन्वयात्मक सम्प्रदाय ने “सामान्य सग्वन्धोंका 
समाजशास्त्र" माना है वहां कु विक्षेप सम्बन्ध भी पराये जात ह! व्यावहारिक रूपसे 
देखे तौ कौर्द भी समाजशस्व्र नतो पूर्णतः विशेष हो सकतादै ओ्रीरन पूणंतः 
सामान्य ही । श्रन्य शास्त्रों का सामान्यःज्ञान रखते हृए किसी एक प्रकार के सम्बन्धो 
का विशेष ज्ञान रखा जा सकता है । भसामान्य' एवं विशेष साथ-साथ चलते है। 
उदाहरण के लिए एक हृदय चिकित्सक को हृदय चिकित्सा का विशेष लान होते हुए 
भी शरीर वे उसके चि्भिच्र रोगौ का सामान्य ज्ञान श्रावश्यक है । इसी प्रकार समी 
रोगो की चिकित्सा करने चले" चिकित्सक को हृद्य रोग कौ चिकित्सा का ज्ञान भी 
श्रावश्यके है । श्रतः सामान्य.एवं विशेष दोनो ही श्राव्यक हँ । इनका भ्रनुपात प्रलग~ 
श्रलग हो सकता है लेकिन किसी एक का पुरं प्रभाव नहीं! समाज एक जटिल 
भ्यवस्था है जिसके लिए सामान्य एवं विशेष दोनों ही प्रकार के सम्बन्धो का समान 
महत्त्व है । श्रतः समाजयास्त् के श्रध्ययन क्षे को विशेष या सामान्य सामाजिक 
सम्बन्धो से सौमित न करते हुए इसे "सामाजिक सम्बन्धो का श्रध्ययन फह्ना ही 
उचित है । श्री नोटवानी के श्रनुसार “(समाजशास्त्र पुणं जीवने को देखने की चेष्टा 
करता है श्रौर सम्पण इकाई को देखता है । यह एक भवन के समान सामाजिक जीवन 
के तथ्यों करा सुव्यवस्थित पूणं समन्वय का सिद्धान्त श्रौर एक स्वतन् विज्ञान, जो कि 
चिलीनीकरण का श्रन्तिम परिणाम होता है, दोनौ ही है 1” 


समाजशास्न कौ विषयचस्तु 
(ऽप्णोध्लं रालः ग इण्लणेण्टु) 
सामान्यतया श्रध्ययनक्ेत्र व विषयवस्तु को समान मान लिया जाताहै 
लेकिन दोनो मे ही प्राघारभूत श्रन्तर दै । क्षेत्र का श्रथं उन सम्भावित्त सीमानो से है 
जहां तक किसी विषय का श्रध्ययन किया जा सकता ह तथो विषयवस्तु उस निषत्त 
सामग्री से सम्बन्वितत है जिसका कि समाजशास्त्रीय श्रध्ययन किया जाता टै! श्रन्थ 
णन्दो मे क्ेत्र अनुमानित परिषि है, जवकि विषयवस्तु अव्ययन की वास्तविक सीमा 


1, कमण 2. ; 50नन]०४.. 
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दै 1 समाजशास्त्र के कत्र को स्पष्ट करने के वाद इसकी विपयवस्तु को समना भी 
श्रावष्यक है! समाजशास्व द्वारा जिन सामाजिक परिस्वितियौ का प्रध्ययने क्रिया 
जाता है वह समाजशास्त्र कौ विषयवस्तु के अरन्तेत भाती है भर्थात्‌ सभी सामाजिकः 
सम्बन्व, संस्याये व प्रक्रियाएुं समाजशास् कौ विषयवस्तु है । इसे विभिन्न समाज 
शास्तरियो ने वि्ित्न प्रकारसे वर्गोछित किह) 

भिन्वगं द्रा वर्गोकरणः 

गिन्सवगं ने समाजशास्वर को विपववस्तु को चार भागों में विभाजित किया 
इ-- 

(7) समाजिकं स्वरूपदास्तर (5०५१1 धजफ०्‌०६))-- सामाजिक 
स्वरूपरास्् के श्रन्तरगेत समाज के आकारं अथवा स्वल्पका निर्माण करनेवाली 
समस्पाएुं सम्मिलित की जाती ह जैते जनसश्या का अकार व गुणा । इमके प्रतिरिक्त 
सामाजिक समूहो व सस्या्नौ जिनका सामाजिक रचना पर प्रभाव पडता है, कामी 
श्रध्ययन किया जाता है। 

(1) सामाजिक प्रकरियाए्‌ (5०9 ९८००९७९०)}--यह्‌ समाजशास्त्र कौ 
एक प्रय शाखा टै। इसे प्रन्तगंत मनु््यो के मध्यया समूहो फे म्य पाये जानि 
वालि श्रन्तेर-सम्बन्धो का प्रध्ययन किया जाता है जैसे सहकारिता, विकास, अनुकरण, 
संधर्प, प्रभूत्व, प्रतिस्पद्धा श्रादि । 

(1) सामाजिक नियन्व्रणा (8००१ ००१००]}--दसके भ्रन्तंत सामाजिक 
जीवन मे नियन्णा वनाए्‌ रखने बाले विषयों का श्रध्ययन किया जाता है जते धर्म, 
परम्परा, राजनीति, लोकनीति, रौतिकता, विश्वास व विवि महिता (1.९६1 ००५९७) 


श्रादि ॥ 
(1४) ामालिके व्याधरिकौ (§०९३] ए०प०1०९४}--सामानिके व्याधिको 


के भ्रन्तगेत सामाजिक समत्या्नो तया समाज को विघटित परिस्थतियो का प्नघ्ययन 
किया जाता है जैते प्रपराघ, वाल प्रपराघ, वेकारी, बीमारी, भ्रात्महत्या भ्रादि। 
इसमे प्व्यवस्याश्रो के मुधारने की पदतियों का भी श्रध्ययने क्रिया जाता है । 

उपयु त॒ विषयवस्तु के प्राधार पर गिन्पवगं ने समाजशास्त्र के निम्नलिखित 
चार प्रमुख उद ष्म वताय है-- 

(0) विभिन्न सामाजिक समूद कौ प्रहृति भरर कायो का श्रघ्ययन करना ॥ 

() विभिन संस्थाओओो के सध्य भाये जाने वालि श्रन्तसंम्बन्यो को तुलनात्मक 
पद्धति से स्पष्टं करना । 

(५) सामाजिकं विकासं से सम्बन्वित नियमों को ज्ञातं करना वत्करणं 
निष्कपं प्रस्तुत करना 1 


1, काद्र : 115 एत्छणदयऽ चणतं 15005 © 5०6००९४१ ५४ 
पा्ल्‌€ नि प्ल ए ० इज्य, ए. 43634. 
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(५) जीवन के सामान्य नियमों की पृष्ठभूमि में सामाजिक नियमों की व्याद्या 
करना । 
दुर्वीमि हारा चर्गाकरण 

दुर्खीम के श्रनुसार समाजशास्त्र कौ विषयवस्तु सामाजिकं तय्य (506 
धि) से सम्बन्धित है । उनके शब्दो मे “सामाजिक तथ्य कायं करने का वह्‌ प्रत्येक 
तरीका है जिसमे व्यक्ति पर एक बाह्य द्वाव डालने की क्षमता होती है 1” सामाजिक 
तथ्य प्राचार पर समाजशार्र कौ विषयवस्तु को तीन भागों में विमालित किया 
गया 1 | ॥ 

(1) सामाजिकं रचनाकार (50५81 )4०70102\}--इसके प्रन्तगत 
जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव तथा सामाजिक संगठन से सम्बन्वित प्रभाव 
का प्रघ्ययन क्रिया जाता दै ! जनसंख्या का.घनत्व व॒ वितरण का भी ्रघ्ययनं किया 
जाता है! 

(11) सामाजिक द॑हिकी (50८)31 77 ४1०1०९४ }-- इसके श्न्तर्गेत सामाजिक 
जीवन क विकास के लिए श्रावश्यक समस्याश्नों का अ्रध्ययन किया जाता है जैसे विवि, 
घर्म, भाषा, पारिवारिक जीवनं आदि। ये समी वडे महत्त्वपुणं विषय ह तया इन 
पर प्यक समाजणास्व का निर्मारा हो का है जते घमं का समाजशास्त्र (50010108४ 
ण रिला7्णण), परिवार का समाजशास्त्र (30५10108 ०7 एवा] }), विधि का 
समाजशास्त्र (9001०10४ ० 18४} श्रादि 1 

(7) सामान्य समाजजास्त्र (06९४९81 800०1०९४ }--इसके श्रन्तगेत उन 
विवियोंका श्रघ्ययन किया जातादहै जौ सामाजिक नियमों व सामान्यहितौको 
सुरक्षित रखने के लिए श्रावश्यक दै । यह्‌ समाजशास्त्र का दाशंनिक भाग है। 
सारोकिन का वर्गकिरण 


सारोकरिनिने भी समाजशास्त्र की विषयवस्तु को तीन भागों मे विभाजित 
किया 


(0) विभिन्न वर्गो के मध्य सम्बन्ध--समाज विभिन्न वं होते हतया 
इन वर्गो में परस्पर सम्बन्य होता है! यह्‌ सम्बन्व समाजशास्त्र की विषय वस्तु है 
जसे प्रायिक एवं घा्मिक क्रियाग्रों का सम्बन्ध, नैतिक एवं पारिवारिक सम्बन्व+, 
राजनीतिक एवं ग्राथिक सम्बन्व श्रादि। 

(1) श्रत्ामालिक एवं सामाजिक धटनाग्रों का सम्बन्ध--प्रसामाजिक एवं 
सामाजिके घटनाग्नों का पारस्परिक सम्बन्व भी समाजशास्त्र की चिपयवस्तु है ।, 
जसे भौगोलिक एवं जविकीय दशाभ्नों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव । 

(ग) सामान्य विक्ञेषतारये-- सभी प्रकार की सामाजिक घट्नाग्रों की सामान्य 
विशेषतां व लक्षणों का प्रघ्ययन भी समाजशास्त्र की विषयवस्तु है । 
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मेकाईइवर के ्नुपार विषयवस्तु 
भेकादवर ऊँ भ्रनुसार समाजशास्य की विषय वस्तु मामाश्चिक सम्बन्य" है । 
मनुप्य के जीवन के श्रनेक पक्ष है जै ग्राधिक, धामि, राजनीतिक श्रादि। इन सवका 
सामाजिक पक्ष होता है 1 समाजणादव इन सामाजिक सम्बन्यो का जाल है। 
केवल मोध्वानौ का वर्गाकरण 
भोटवानी {210 ८याण) ने समाजगास्य को विषयवस्तु को निम्न कायौँके 
श्राषार पर स्पष्ट किया हैः-- 
८) उन सिद्धाम्तो की द्योज करना जिनसे सामाजिक जीवने कै प्राषारभूत 
तत्वों मे सामंजस्य स्थापित है, 
(र) सामाजिक संस्याभ्रों के विकास, प्रहृति, कायौ भ्रौर भ्रन्त-सम्बन्वोकी 
व्यास्या करना; 
(1) सामाजिक सगठन के उन तत्वो की भ्रोर सकते करना जो सामाजिक 
पर्वर्तन क्षी दिशा निर्धारित करते हः 
(५) सामाजिक प्रव्यवस्था को दूर कले के लिए व्यावहारिक उपाय प्रस्तु 
करना; 
(४) उन सामाजिक शक्तियो श्रौर घटको कै समन्वय प्ररजोरदेनाजो 
व्यक्ति वथा समह की प्रगति में सहायकहै। 
जाँ स्मेल (0९०४८ 8"770९]) क अनुसार केवल सामाजिक प्रक्रिया 
(5०८91 २०८९७७८४) ही समाजशास्त्र कौ विषयवस्दु हैँ । रियूटर व हठं (रल५१८ 
० प्रेण) कै ्रनुसार समाजशास्त्र की व्रिपयवस्नु (1) सामाजिक विरासत, 
(१) व्यक्तित्व च उसके विकास ठया (1) सामाजिक प्रक्तिया कैषरूपमेंतीन मागो 
मे विभाजित की जा सक्ती है) 
इस प्रकार से समाजशास्प के विभिन्न विद्रानो ने समाजघास्य की विषयवस्तु 
करो स्पष्ट क्रिया है तथा इनमे भिद्रता भी मिलती है । भरमेरिका भे प्रायोजित एकर 
गोष्ठी कुद विद्रानो ने समाजशास्म कौ विषयवस्तु कोस्पष्ट कले देतु एक 
सपरेखा बनाने का प्रयास किया जिससे उसमे तमी प्रमुख विधियो का समविशहौ 
सके। इस रूपरेखा कै भ्राधार पर भ्रमेरिकन सोियोलोनिक्ल रिव्यु (५८९८८) 
इ्ाणाण्हाल्य १९५।९५) मं समाजज्ञस् की विषयवस्तु को निम्न प्रकारतते 
स्पष्ट क्रिया गयादहै। 
समाजशास्त्र कौ विषयवस्तु की रूपरेखा 
1. समाजदास्तीयं विश्तेपणं 
३. मानव-संस्कृति भौर समाज 
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अ्रीयोगिक-समाजशास्त 


समाजशास्तरीय स्वरूप 
सामाजिक विज्ञानो मे वैज्ञानिक पद्धति 


17. सामाजिक जीचन की प्राथमिक इकाड्यां 


। 1 
2 


. समूह्‌ (प्रजाति ग्रौर वगं भी सम्मिलित दहै) 
. समुदाय : नगरीय ग्रौर प्रामीण 

. पभिति्यां तथा संगठन 

. जनसंख्या 

श. 


~$ ८ ~+ {> 


सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक सम्वन्व `. 
मानव का व्यक्तित्व 


समाज 


गा. ्राघारमूत सामाजिक संस्याए 


न्व 2, ८ > ~ £ *~ 


„ परिवार तथा नात्तिदारी 

. आधिक संस्थाएं 

. राजनीतिक व वैज्ञानिक संस्था 

„ घामिक संस्थां 

. क्षणिक च वैज्ञानिक संस्थाएं 

. मनोरेजनात्मक व कल्याणकारी संस्थाएे 

„ कला््भक तया श्रभिव्यक्ति सम्बन्धी संस्थाएे 


1४. मौलिक सामाजिक प्रभ्रियारएें 


>. 
2. 
3. 


विभेदीकसर्ण तथा स्तरीकेरण 
सहयोग, समायोजन तया सालमीकस्ण 
सामाजिक संघपं (क्रान्ति श्रौर यृद्ध) 


4. संचार (जिसमे जनमत्त-निर्माणि तथा परिवत्तंन भी सम्मिलित ह) 

5. सामाजीकरण तथा संदढधान्तीकरणा 

6. सामाजिक मूर्त्याकन (सामाजिक मूर्त्य का अध्ययन) 

१7. सामाजिक व्याधिकं (श्रपराघ तथा श्रात्महत्या आदि) 

8. सामाजिक एकीकरण । 

9. सामाजिक परिवर्तन 

ठप क्त तालिका समाजशास्त्र की विषयवस्तु को वड़ी भात्रा भे स्पष्ट करती 
है । इसमें सभी महत्तवपूणं विषयों का समावेश कर लिया गया है लेकिन इसके 
सम्बन्व मे भी यह्‌ दावा नहीं क्रिया जा सकता कि यह्‌ तालिका पू है । समाजशास्त्र 
की प्रकृति परिवितंनशील होने से इसकी विषयवस्तु मे भी परिवर्तेन होना स्वाभाविक 


है । लेकिन उपयुक्त त्रिपय देसे ह जिनको सामाजिक संस्वना एवं सामाजिक 
सम्बन्धो से पृथक नहीं किया जा सक्ता 1 
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समाजशास्त्रौय श्रध्ययन को सीमं 
(फाद075 ग ऽण्लगरह्ाल्न ऽणः) 

समाजशास्त्र के प्र्ययन-ेवे व विषयवस्तु के चिवेचन सेस्पष्टहोतादै षि 
इस शस्त्र का इध्टिकौरा श्रय सामाजिक विलानोमे सि्तश्रकार कार! श्रन्य 
वितानो री तरट्‌ समाजशान्तर की भी कु तीम हँ जो निम्ननिहित है-- 

1. समी प्रकार के बयापारों का श्रध्ययन नही समाजलस्त्र मतुप्य के समस्त 
व्यवहारो काप्रघ्ययन नही करना वल्कि केवल सामाजिक व्यबहारो काही श्रयत 
करता दै, उदाहरण के लिए समाजशास्व मनुष्य की वस्वुभों के कप, विक्रय, संगीत 
भ्राटि कै व्यवहार काभ्रघ्ययन नहीं करता। 

2. समाजशास्त्र कवन मानवीय समाजकौ ब्राधारभूत्र वितेयताप्नो का 
श्रध्ययन है। 

3. समाजं विशेष का श्रध्यथन नही समाजशःस्तर किमी वियेप सपम्राजकी 
वियेप दशाप्रो का प्रध्ययन नही करता चिकि इतके ग्रन्तर्गेत समाजे के समिन्यि नियमो 
च विरोपता््रो काही ब्रघ्ययनं किया जातादै। 

4. दक्षन एवं प्राद्शं ते सन्वन्वित नही --दशंन का सम्बन्व कपा होता चदि" 
मे होता दै लेकिन समाजशास्व यथायं व वतमाने काही पभ्रव्ययन करताहै । साथही 
यह्‌ उन्दी घटनाप्रों का भ्र्ययन करता है जिनका विवेक के श्राघार पर विर्तैपण 
श्रौर परीक्षण किया जा सक्ताहै। 

5. विनिच्च धारस्य को लिचड्ो महौ -समाजशास्व में किमी घटना को प्रभाषितः 
करे वाती सामाजिक, श्रायिक, धार्मिक, राजनीतिक भादि घटकं का श्रव्ययन किया 
जत्ता टै लेकिन द्रमका यह श्राषय नहींहै कि यहं विभित्त सामाजिक गस्त्रौकौ 
खिचडी मध्र है! इसका श्रपना भरध्ययतंप्नेव है जो सामाजिक मम्ब्रन्रौ कै मरध्ययतं 
मे सम्बन्धित है! 


समाजशास्व फो प्रकृति 
(पि{५€ ० 5०९०10६#} 


समाजणास्वर की प्रकृति के सम्बन्धे भी समाजशान्ियो में बड़ा मनभेद 
चाया जाताटै। इसे विज्ञान माना जाय या नही । इमे लिए विज्ञानं को प्तमभना 
भ्रावध्यक है । विला का श्राशय केवत भौतिकशास्य, रप्तपनशास्त्र एवं जीव्ति 
कषिनटोकरक्चान कै कि्षीभी देते मग्र सेटै जो व्यत्रस्िन एवे कव दै 1 कोर 
भी चिपय जिसमे तथ्यौ को विवेकदूणं पदति ये एकव करके निधम एत िद्धान्त क 
निर्मार्‌ कर सकते हों उपे विज्ञानं कहा जाता है । कालं पिदतेन (का एक्स) 
के ्मनुमार “तथ्यो का वीकरण, उनका कम प्नौर तथ्यो का वुननात्मक गर्त 
अदान करना हौ वि्ान का प्रमुद कायं ईै*॥ इसी वात को र्न एवं मरे (6००, 
चण ण्डहोनेभरी स्यष्ट किर है 1 उनके अनुसार विततम च्म 
भ्रवृत्ति हैर भरफते चास श्नोरक्षकषार को देके की एक व्विदैतवा न 
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दर्शन है 1" विततान विचार करने कराएक ठंगहै। जहाँ भी त्रध्ययन एवं विचार 
करने हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा तकता है वही विज्ञान है। वैज्ञानिक 
पटति में निम्न पच मुख्य विकेपताएं होती है- 

1, वज्ञानिक पद्धति श्रवलोकन पर वल देती है। ` 

2, विवासे की वास्तविकता की परीक्षा करने का प्रयास करती है) 


| 3. यह उन विधियो व प्रयोगो को विकसित करती है जिनसे वास्तविकता 
की परीक्षाहौ सके) 


4. एसी प्रविधियोंका श्राविष्कार करतती है जिसते विचारों की परीक्षा एवं 
उनको मारपा जा सके 1 । 

5, वैज्ञानिक पदति काध्यान ्वयाहै" परहोताहैन कि “क्या होना 
चादिए' पर । 8 

शतः विज्चान का प्रथं ज्ञान की उप्त करमवद्ध एवं व्यवस्थित स्वितिसेहै जौ 
वैज्ञानिक पद्धति पर प्राधारित हौ तथा निश्चित निष्कं देने की क्षमता रखता हो । 


कोई भी विपय जिसमे निम्नलिखित विशेपतायों का समावेश हौ वह "विज्ञान" 
दता है- | र 


1. वैज्ञानिक पटति का प्रयोगं किया गयाहौः 

2. वास्तविक तथ्यों श्र्थात्‌ क्या है! का विवेचन किया गया हौ, 

3. निष्कषं सावंभौमिकहौ ग्र्थात्‌ जिनकी सत्यता को हर्स्थानपर 
प्रमाशित्त किया जा सकता हो, 

4. कायं एवं कारणा के सम्बन्ध की व्याष्याहो, तथा . 


5. वास्तविक घरनाग्रों के श्राघार पर भविष्यं की श्रोरसकेतकियाजा 
सक्ता हो 1 


उपरोक्त विशेयताग्रों के श्राघार पर समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट किया 
जासकताहै। । \ 
कष्या समाजशास्त्र विज्ञान है ? 
(15 9०५००््‌+ ० ५९१५८९८?) 
वैज्ञानिक पद्धति एवं विज्ञान की विरेपताश्रों के भ्राघार पर समाजशास्त्र को 
“चिज्ञान' माना जाता है तथा इसकी पुष्टि निम्नलिखित तर्को से की जा सकती है । 
1. वैज्ञानिक पद्धति पर श्राधारित है-प्राङ्ृतिक विज्ञान जैसे भौत्तिकः एवं 
रसायन चि्चानों कौ तरह समाजणस्व मे भी तथ्यों का अव्ययन वज्ञानिक पद्धति के 
भ्ाघार पर किया जाता है} समाज के कुदं तथ्य मूतं (००९९) होते ह तो कुद 
भ्रमत (^४5801) । इनका श्रध्ययन तुलनात्मक पति, निगमन व श्रासमन पद्धतिं, 
साल्यिकीय पद्धति, समाजमिति पदति, वैयक्तिक जीवन श्रध्ययन पद्धत्ति, सामाजिक 
श्रवलोकन एवं सर्वेक्षण पद्धति व एतिहासिक पद्धति श्रादिके दारा किया जाता है । 
इनके दाय तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण व उनकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करके 


^ 
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निष्कं के स्प में सिदान्त प्सनुत कयि जति ह 1 सामाभिकर पटना का व्यवस्थित 
एवं विवेकपं श्रध्ययन होने से समाजशास्त्र को वित्तान का जा सक्ना है ! 

2. वास्तविक धटनाश्रों का विदेचन करता है--समाजशास्व का श्रादण 
से कोई मम्बन्व नही है। यह्‌ वास्तविक स्थिति च्पादै'फाहौी विश्तरेपत कसतादै। 
या हौना चाहिए" मे इमा कों सम्बन्ध नही ! यह्‌ सामाजिक तय्योकौजैवेदै 
चमे ही प्रस्तुत करता दै । उदाहरण के लिए ममाजगरास्य केवल यह स्पष्ट करता है 
किस्मपराघ क्या है, क्यौ होते है, कितने होते हँ 2 वे होते चाहिये या नही होने चाहिए 
दमभे संमाजभास्व का कोई सम्बन्ध नही है । वास्तविक का विष्तेपण करने से समान- 
शास्त्र की प्रकृति रवजञानिक द । 

3. नियमो को परीक्षा च पृनदरोन्ना सममव है-म्रन्य विजलिगनो कीतर्ट्‌ 
मृमाजेशास्त्र के नियमों व सिद्धान्तो कौ प्रमाणिकता की सत्यता की परीका व पुन 
परीक्षा की जा सकती है । उदाहरण के निये कदय विङञेष परिस्थितियो मे जोकार्ण 
एक स्यान परश्रपराधों को जन्म देने है, उन्ही परिस्यितियो के कारण द्ुषरे 
स्यान प्रर भीश्रपरराधको जनमदेतेहै तथा कोर भरी व्यक्ति इनकी प्रमाणिफताकी 
जांच केर सकता है । दमी परीक्षा मम्भवंहोने के कारणा समाजशास्थर विन्नान को 
परिचि भ्राता है) 

4. फायं-कारण के सम्बन्ध पर द्राधारित है-क्रिन कारणों का क्या परिणामं 
च कायं होगा यह्‌ समाजशस्थि स्पष्ट करता है । ङ्रिनी घटना के वस्तिर्विकस्मको 
स्पष्टकरेही समाजशास्त्र श्रलगनही होता वत्कि उनके कारणोकी भीव्यास्ना 
की जाती है 1 दुम क श्रात्म हव्या का सिद्धान्त व मैक्स वेबरकी प्रोटेम्टेष्टप्रौर 
भूजीवाद की विवेचना इसके श्रच्ये उदाहरण है । गिन्सवगं (01059278) ने कामं- 
कारण फै प्राधार पर हौ समाजशास्य को एक विन्नन मानादहै। 

5. धतंमान के श्राधार पर भविघ्य फा संकेत करता है-समाजगास् 
वरतंमान घटना की व्याम्या के आधार पर भविष्य की सम्भावित परिस्थितियोकी 
भ्नोर मी सकेत करता है । उदाहरण के लिये ममाजशस्तर सामाजिक व्यवन्धामें 
वंमानमे हौ रदे परिवर्तो की व्यास्या के माव-साथ उनके प्राधार पर भविप्यमें 
देने वानी सामाभरिक व्यवस्या के षारेमे भो वनाताहै। वतेमानमेंहो रिक्ता 
कै प्रसारव जागक्क्तामे भविष्ये रूद्िवादिता व कुरोतियों के समाप्त दौनेकी 
चत क्हीजा यश्तीषहै। 

6. नियमों फा सवंव्पापी होना--समाजशस्वर के नियम वमिद्धासभी 
सवंध्यापी ई । निर्धारित परिन्यितियो में वे प्रत्येक म्यान एवं समय पर समानस 
सेतर हीते ह । उदाहरण केः लिये “मामाचिक मम्बन्यो मे चनव सामाजिक विषटनं 
की स्िति कौ य्वन्न कर्माः सावनो का विकासन होने पर "्रविकर जन्ेश्या 
-नि्नना वया वेकारी को जन्म देगी" दि सर्वव्यारी नियम । संमाजरात्मिके 
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दर्णेन है ।” विज्ञान विचार करने काएक ढंगदै। जही भी श्रध्ययन एवं विचार 
करने हतु वैज्ञानिक पद्तियों का प्रयौय किया जा सकेता है वही विन्ञान है \. व॑ज्ानिक 
पदति मे निम्न पांच मुख्य विेपताएं होती दै 

1. वज्ञानिक पटति श्रवेलोकन पर वल देतीदहै।. 

2. विचासें की वास्तविकता की परीक्षाकरने का प्रयास करती है 


3. यह्‌ उस विधियो व प्रयोगो को विकसितं करती है जिनसे वास्तविकता 
कौ परीक्षा हौ सके । 


4. एसी प्रविधियों का श्राविष्कार करती है जिसे विचारो की परीक्षा एवं 
उनको मापाजा सके । 

5. व्ञानिक पदति काध्यान “व्याह परदोताहैन कि “व्या होना 
चाहिए" पर । 

ग्रतः विज्ञान का श्रथ ज्ञान की उस ` कमवद्ध एवे व्यवस्थित स्थितिसेदै जो 
वै्चानिक पटति पर ्राधारित हो तथा निष्चित निष्कं देने की क्षमता रखता हो } 
कोई भी यिपय जिसमे निम्नलिखित विेपताग्रों का समावेश हो वह विज्ञान 
होत है-- 

1. वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोगं किया गयादौ, 

2. वास्तविक तथ्यों श्र्थात्‌ "क्या है" का विवेचनकिया गया हौ 

3. निष्कषं सदेभौमिकदहो म्र्थात्‌ जिनकी सत्यता को हर स्थान पर 
प्रमारित किया जा सकता हौ 

4. कायं एवं कारण के सम्वन्य की व्यस्या हो, तथा 
5. वास्तविक घटना के प्राचार पर भविप्य की श्रोर संकेतकियाजा 
सक्ता हो 1 

उपरोक्त विदोपताम्रो कै श्राधार पर समाजशास्न की प्रकृति को स्पष्ट किया 
जां पकता है । 
पया समाजशास्त्र विन्नान है? 
(5 5०००1०४ ० ऽनं<५८ ?) 


वत्तानिक पद्धति एवं विज्ञान की विश्ेपताग्नौं कै श्राघार्‌ पर समाजशास्वको 
“विज्ञान" माना जाता है तथा इसकी पुष्टि निम्नलिखित ` तर्को से की जासकतीदहै। 

1. वैज्ञानिक पद्धत्ति पर श्राघारित है--प्राकृतिक विन्न जसे भौतिक एवं, 
रसायन विज्ञानो की तरह्‌ समाजशास्् मे भी तथ्यो का ्रध्ययने वैज्ञानिक पद्धति के 
क्राार पर किया जत्ता है । समाज के कुदं तथ्य मूतं ((0णस ९९) हेते हँ तो कं 
श्रमूतं (40511901) । इनका श्रध्ययन तुलनात्मक पद्धति, निगमनं च श्रागमन पदति, 
सांस्यिकीय पद्धति, समाजमिति पद्धति, वैयक्तिक जीवने भ्रघ्ययन पद्धति, सामानिक 
भ्रवलोकन एवं सर्वेक्षण पडति व एतिहासिक पद्धति श्रादि के दाया किया वाता है! 
इनके दारा त्यौ का संकलन, वर्गीकरण क उनकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करके 


^ 


निष्कं केस्ूपमे सिढान्त प्रस्तु क्रिये जति ह । सामाजिकं घटना का व्यवस्थित 
एवं तरिषेकपुा अध्ययन होने से समाजशास्त्र को विज्ञाने कहा जा सकन है 1 

2. वास्तविक चटनाप्नों का विपैवन करता है--समाजशास् का शाद्व" 
मे कोई मम्बन्ध नही है । यह वास्तविकः स्विति च्या काही विश्नेथण करता है। 
वया होना चादिए' मे इमका कोई सम्बन्ध नही 1 यह्‌ सामाजिक तथ्यो कोजैतेटै 
चसे ही प्रस्ठुत करता है । उदाहरणं के तिए समाजघास्प्र केवल यह स्पष्ट कर्ता है 
किश्रषराघम्याहै, क्यो होने ह, कितने होति दै? वेदने चाहिये या नही होने घारिए 
दमि समाजशास्व का कोई सम्बन्य नही है । वास्तविक का विश्तेपणं करने से समाज- 
शास्त्र की प्रति वैज्ञानिक ३1 

3. नियमों छो परोक्षा व पुनकरोक्ना सन्म है--प्रन्य विक्तनों की तरह 
समाजशास्त्र के नियमो व सिद्धान्तो कौ प्रमाणिकता की सत्यता की परीक्षा व पुन- 
परीलाकी जा सकती है । उदाहरण के निये कु विघनेष परिस्थितियो मे ओ कारण 
एक स्थान परश्रपराधो को जन्म देने है, उन्दी परिस्थितियों के कारण दूषरे 
स्यान परभ प्रपराध को जन्मदेतै है तवा कोई भी व्यक्ति इनकी प्रमारिक्ताकी 
जांच कर सकता है । दमी परीक्षा सम्भवहोने के कारणा समाजशास्त्र वित्ननिकी 
परिधिमेश्राताहै। 

4. फायं-कारण क सम्बन्ध पर श्राधारित है--किन कारणो का क्या परिणाम 
य कायं होगा यह्‌ सम।जशास्वर व्यष्ट करता है । किमी पटना के वान्तविकलूपको 
स्पष्ट करके ही समजगस्म प्रलगनही होता वत्कि उनके कारणोँकी भी व्यापा 
कीजाती दै । दुर्खौमि का श्रात्म हत्या का मिढान्त व मक्सवेवरकीप्रोरेष्टेण्ट प्री 
श्रजीवाद की विवेचना इमे प्रचये उदाहरणं है । गन्तवे (01715818) ने कायं 
( कै श्राधार पर दही ममाजशास्पर को एक विज्ञाने मानाहै। 

9 5. वर्तमान केश्राधार पर मिष्य फा संकेत करता है--समाजगास्य 
"५५ मान घटना की व्याख्या के भ्रावार पर भविष्य कौ सम्भावित परिर्थितियो की 
गभी सक्रेत करता दै । उदाहरण फे लिये ममाजशास्व सामाजिकः व्यवन्यामें 
तमान मे हो रहे परिवतंनो कौ व्याख्या के साय-माय उनके श्राधार पर भविष्यमे 
पनि वानी सामाजिक व्यवस्था केवारेमं भो वनाता दै । वतंमानमेहो रे शिक्षा 
$ भरमार व जागरूकता मे भविष्य में रूहटिवाद्विता व कुरीतियो के समप्तदोनेकी 
्पक्ठी जा मन्त द) 

6. नियमो का सवेष्याप होना--ममाजशरास्य के नियम व सिदधान्मीं 
सर्वव्यापी ह । निर्घार्ति परिम्यितियों मेवे प्रत्येक स्यान एवं समप परममानस्म 
मे सागू होने है । उदष्हर्णु ङे लिये 'मामाजिक्‌ सम्बन्धो मेँ तनाव सामानि विषटन 
कौ स्विति को स्तन्न करेगा सावनो का विकाभन होने पर 'धविङ् जतनंस्या 
निधनता तथा वेकारी को जन्म देगी' प्रादि सर्व॑व्यापो नियनरहै। ४ 
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22 न, अौचोयिके समाजसास्व 


नियम सामाजिकं होते इए भी स्वेप्यापौ है मरतः ईस श्राघार प्र भी समाजात 
विज्ञान दै । । 
दैलानिक्न प्रकृति के विरुद ्रपत्तियां 
(0एच्ल०४5 १्भ751 115 6तंदात्षी९ दिक्षणा) 

कुद विद्टान समाजशास्त्र को वज्ञानिक प्रकृति का नही मानते 1 उनके अनुसार 
समाजशास्त्र कै सिद्धान्तो व नियमों मे निर्वितता का श्रभाव दै । तमाजशस्त्िकी 
व्ञानिक प्रति के विरुद्ध निम्नलिखित तकं दिये जते है-- 

1. सामालिक घटनाश्रौ कौ जटिलता-- सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती 
है । इन घटनाभ्नौ तथा इनके तथ्यों मे सदैव परिवतंन होता रहता है 1 समान प्रकृति 
के सामाजिक सम्बन्धं भौ स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्र -होतते है ्योक्रि प्रत्येक व्यक्ति 
की रचि, स्वभाव एवं योग्यता तथा उत्तके पद की स्थिति में भित्रताहोतीहै। 
परिणामस्वरूप श्रध्यय्कर्ता श्रपनी भावनाग्रों च विश्वासो के ्रनुसारं निरय करते 
हुए निष्पक्ष नही रहता । श्रत: तथ्यो की जटिलता परिवतेनशीलता तथा ्रनुसन्वान- 
कर्ता मे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रभाव से सामाजिक अध्ययनों मे यैज्ञानिकता नहीं ञ्रा 
सकती । 

सण्डन--समाजंशास्तर एक नया विपय है श्रतः इस कारणा जट्लिहै 
लेकिन इस श्राघार पर यैज्ञानिक न मानना ठीक नहीं क्योकि जटिल है या नहीं यह्‌ 
ञ्रध्ययन करने वाले व्यक्तिके चात पर निर्भर करतादै। 

2. सामाजिक धटनाप्नो कौ साप मेँ कठिनिाई-- समाजिक घटनाग्रो को ठीक 

ठीक नापा नहीं जा सकता पे.वल सामान्य प्रवृत्ति ही दताई जा सकती है । सामाजिक 
घटनाग्नोँ के श्रमूतं होने से गित दारा निष्कं निकालना भी कठिन है । श्रविकांल 
निष्कं भ्रनुमान एवे भ्रवलोकन परी निभेर होते है। सही मापके प्रभावमे 
समाजशास्त्र को वज्ञानिक कट्ना उचित्त नहीं है 

खण्डन-- विज्ञान होने के लिये माप का होना सदेवं ्रनिवायं नहीं । सुण्डव्े 
(-ष्फतीधषट) के भ्रनुसार भ्राजसे हजारो वपं पूवं रोगी के ज्वर को ठीक-टीक 
मापने कौ आधुनिक विधियां नहीं थी तथा श्रनुमान के प्राघारः ही चिकित्सा की जाती 
थौ तथा चिकित्सा को विज्ञान मानादही जाताया) मापने कौ सुविधा विज्ञान के 
लिथे एक सहायक तत्त्व ही है न कि आवश्यक तत्रे ! 

3. निष्पक्षता का श्रभाव-- सामान्यतः जो व्यक्ति अ्रव्ययन करता है वह्‌ भी 
समाज का एक सदस्य होता हँ भरतः चह श्रपने पूर्वग्रहों, घमं, जाति व परम्पराश्रौ के 
कारण निष्मन्न होकर तथ्यो का शरध्यमन नहीं कर॒ सकता । लेकिन प्राकृतिक विज्ञान 
यसे रसायन शास्त्र व भोत्िक शास्र भ वह्‌ निप्पक्ष रहकर अ्रघ्ययन कर सकता है ! 
दस भाधार प्ररं समाजशास्व को विज्ञान नहीं कहा जा सकता ! 
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खेण्डन-- समात्रशास्त्र के म्रघ्ययन कोभौ वतंमान में अ्रध्ययत करने हैत 
भरषनाई जानै वाली पडत्तियो से निष्यक्ष वनाया जा सक्ता है, साक्नाक्तार की प्रकिवा 
भश्नाव्नी दाशा भुचनाग्रो के संकलन पे पश्चपरत के भवत्र कम क्रिये जा सकने है । 

4. प्रयोपक्षाला का प्रमाव- समाजशास्त्र मे ष्ययन करने क सिये प्रयोग- 
शाला का म्रभाव पाया जाता हैजोकति वँनानिक भ्रघ्ययनं के नियेश्रविश्यक रै 1 
गानर (077) के भरनुमार जिल्ासाके समावानके लिये श्म समाजकेदिमी 
भीभागकोहायमे तेकर श्रौर उस्तकौ विभिन्न कारणो से देखकर उस प्रकारका 
हल नदी कर मफ़ते जिस प्रक्रार श्रन्थ विज्ञानो मे किया जा सकता है ।" सामाजिक 
धटना के ्रभ्ययतकेतियेनतो भीडदही कवर की जा सक्तीहै प्रौरन समाज पर 
एक व्यक्ति का षया प्रभाव पड्‌र्हा टै इसको देखने के मिये एक व्यक्ति को दम वेषं 
तके कमरेमेही रोका जा सकता दहै । प्रतः प्रयोगश्ालाके भ्रमाव मे समाजशास्त्र 
यैज्ञानिक भ्रध्ययन नही हौ सकता । 

खण्डन-- यह्‌ सत्यै कि समाजशास्त्र मे प्रयोगशाला का प्रभाव है लेकिन 
इसके व॑ज्ञानिक श्रध्ययन होने के लिये य्ह ्रनिवायं भी नही है । समाजशास्वकी 
प्रयोग्रणाला तो सम्पूणं समाज ही है यदि समाजशास्व के नियमों ,का प्रतिपादन वन्द 
प्रमोगशालामे नही होतातो इस प्राधार पर विज्ञान न मानना उचित नदी दहै। 
नथरूटन, गैलीलियो, मारकोनी जैसे वंज्ञानिको ने वैज्ञानिक नियमो का प्रति्ादन सुते 
वतिावरण्मेहीकियाया। 

5. भविष्यवाएो करने कै श्रयोग्य--समाजशास्त्र क नियमों मे भविष्यवाणी 
करने की क्षमता नहीं है ्योकि सामाजिक धटनाभोमेतेजीसे हो रहै परिवरत॑नों के 
कारणं भमाज कौ विशेयताम्रों में निरन्तर परिवतंन हो रहा ह। इससे निश्चितं 
भविष्यवाणी नही की जा सकती भरतः इसे विज्ञान नही माना जा सक्ता । 

खण्डन--उपरोक्त तकं भी एकपक्षीय है} श्रन्य शास्त्र जिनकी श्रहृति 
वैकतानिक द वहा भौ ¶णं निर्वितता सदंव होती हो एेमा नदी है) सुण्डवगंने ष्म 
श्मारोप का खण्डन करने दे, लिये उदाहरण दिया कि गुख्तवाक्पंणा का नियम पद्‌ 
बदा टैकरि समान भार एवे भ्राकार की वस्तुएे पृथ्वी की प्राकपंशा शक्तिसे ममान 
प्रकार से प्रभावित होगी चेकिनं यदि एक मौनारसे कागज के समान भारवं भकार 
कै टुकड़े गिराये जाए तो देखते है कि यह निमम सही स्परे लाग्र नी होता ममोकि 
उस समय विध्यमान भ्रन्य भौतिक कारा कागरजोके गिरने कौ स्मिति को प्रभावित्त 
करते ह| इमी प्रकार छतुर्भो के वारेमे पूर्णतः सन्य भविष्यवाणोनहौकौजा 
सकती । प्रतः इस भराधार पर समाजशास्त्र कौ प्रति को वज्ञानिक मानना ठीक नहं 
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है । वास्तविक ल्प से देखा जाए तो प्रत्येक विन्ञान के नियम कुं निश्चित सीमा 
मही सत्य होते है नथा समाजशास्त्र के नियम भी निरिवित सीमाश्रो में सत्य पये 
जति है 1 पासन्त (?५750115) का यह कथन क ""सामाजिक क्रिया से सम्बन्वित 
किसी प्रक्रिया की दशा श्रौर गति में तव. तक परिवर्तन नहीं होगा जव तक किं कोई 
विरोधी प्रो रणात्मक शक्ति उसके सामने वावा न उत्पन्न कर दें ।'“ उतना ही सत्य है 
जितना कि किसी प्राकृतिक विज्ञान का नियम । ग्रतः समाजशास्व की प्रकृति भी 
वैज्ञानिक है यदि किन्दीं परिस्थितियों में परिवर्तन हौ जने से इसकी भविष्यवाणी 
पूतः सत्य न निकले तो इस आवार पर इसे श्रदैज्ञानिके कहना उचित नहीं 1 कोई 
भी शास्व जहां गैज्ञानिक विधि से तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सत्यापन करके 
निष्कं निकाले जाते है वह विज्ञान होता है। श्रतः समाजशास्त्र की प्रकृति भी 
वैज्ञानिक है । यहं उतना मिष्चित तो नहीं है जितना कि श्रन्य प्राकृतिक विज्ञान क्योकि 


सामाजिक शास्त्र का सम्बन्व मानवीय तच्वसे प्रधिक होता है । तेकिनं दस भ्राधार 
पर इसे श्रवैत्तानिक भी नहीं कहा जा सकता । 


समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति 
(6१1. पि9{ए6 ० 8०6010४) 

समाजशास्व की प्रकृति से सम्बन्धित विवाद का निराकरण करते हुए इसकी 
वैज्ञानिक प्रकृति की कु सीमाग्रों का उल्लेख वीरस्टीड (8167514) द्वारा निम्ने 
प्रकार कियागयादहै। 

(1) समाजशास्त्र सामाजिक विन्नान है, प्राङृतिक चिन्ञान नही- समाजशास्त्र 
सामाजिक तथ्य एवं प्रक्रियाप्नों का भ्रघ्ययन है जवकि प्राकृतिक विज्ञानं प्राकतिक 
घटनाग्नों का श्रध्ययन करते हैँ । अतः समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहना 
चाहिए न कि केवल विन्ञान । 

(2) समाजज्ञास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है न कि श्राद्षं विन्नन-- 
समाजशास्त्र वास्तविक परिस्थिति क्याहै' काही अ्रध्ययन करतादहै नकि श्रादशं 
काकि क्या होना चाहिए । समाजशास्त्र वतंमान परिस्थितियों के श्राधार पर क्या 
परिणाम होगे ? यही वताता है । वे अ्रच्छेयावुरेकंसेभीदहो सक्तेहै। समानके 
हित भे क्या होना चाहिए यहं नहीं वनाना 1 अ्रतः यह एक वास्तविक विज्ञान है। ` 

(3) विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं--विशरुद्ध विज्ञान सैद्धान्तिक 
होता है जवकि व्यावहारिक विज्ञान का कायं सिद्धान्तो को कार्यरूप मेँ परिणत 
करना होता है । उदाहरण के लिये जीव वि्ञान विद्ुद्ध विज्ञान है जवकि चिकित्सा 
विज्ञान व्यावहारिक विज्ञान है । समाजशास्न भौ मानव-समाज से सम्बन्धित ज्ञान 
का संग्रह दै । उसके उपयोग करने से सम्बन्वित नहीं है । इनके उपयोग का कायं 
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अन्य सामाजिक विज्ञानो ऊ द्वारा किया जाता है। श्रतः समाजगल्त्र विगुद 
विज्ञान है! ॥ 

4. समाजल्ास्य श्रूतं विज्ञान है, मूतं विज्ञान नहौ-समाजशास््र मे 
मानव सम्बन्धो का श्रध्ययनहोतो हैजो कि अभूतं है। चोरस्टोड के अनुभ्ार 
"समाजशास्त्र मानवौय चघटनाग्रो के मूते-पद्णन मे चिश्वास नही करता वल्कि उन 
स्वष्पौं श्रौर प्रतिमानों को मान्यता देता है जो इन घटन से सम्बन्वित है 1“ भरतः 
समाजशास्म एकं श्रमूतं विज्ञान है 1 

„ 5. समाजश्नास्त्र ताकि एव श्रनुमवसिद्ध विज्ञान है-समाजगास्व के 
श्रघ्ययन मे तकं व ्रनुभव का विरो महत्व है । वंज्ञानिक पद्धति का अध्ययने 
प्रसोग करने से समाजशास्त्र ताक्गक विज्ञान दै । कूद्यं सामाजिक तथा दस प्रकारके 
भी होते दै जिन्हं तकं फे धार पर सिद्ध नहीं कियाजा सकता केवल प्रनुभवेकरे 
अरधार पर उर स्पष्ट क्रिया जा सक्ता है जते धामिक विश्वास, लोकाचारं श्रादि ! 
प्रतः सनानधास्तर म्नुभव सिद्ध विक्ञानभीहै। 

उपरोक्त विवरण के प्राघार पर समाजशास्व की प्रकृति को तालिकाके ख्प 
मै निम्नं प्रकारसे स्पष्ट किया जा सकतादै। 

विज्ञान के रूप में समाजशास्व को प्रकृति 


समाजशास्त्र ष्या है | समाजशास्त्र षया नहीं है 

1. सामाजिक विज्ञान है 1. प्राृत्तिक (3211121) वित्नान 
2. वास्तविक (०५६०0) विज्ञान है नही है। 
2. विगुद्ध (एण६) षिज्ञान है 2. ्रादर्शात्मक (9172१४८) विन्नान 
५. प्रसूतं (^0511961) चिज्ञान है नहीं है 
5. मामान्य (6ाश०1) विज्ञान है 3. व्यावहारिक (^,71160) विज्ञान 
6. किक श्रौर प्रनतुभवतिद्ध है नहीदै1 

(णषम्‌ & णत्‌) 4, मूतं (6०6९।८) विज्ञानं नही है 1 

विन्नानहै 5. विदेय (5१०९19]) विज्ञान नदी है { 





श्रतः यह स्पष्ट किं समाजशास्वर एक विज्ञान तो है तेकिन प्राटृतिकं विज्ञान 
कै समान नही दै) इमके म्रध्ययन मे वैत्नानिक पद्धतियो का प्रयोग क्रिया जाताहै 
तया इसके सिद्धान्त व॒ नियम निर्चित सीम्नो मं पत्य प्रसिद्ध होते है ग्रतः यह्‌ एक 
विन्नान है 1 

समाजशास्त्र का महत्वं 
(प्रभा १७१८९ ¢ 5णतणण्ड) 

समाजशास्म एकः सामाजिक विज्ञान द्वै जो सामाजिक च्टनाप्ोके चिभिघ्र 

कारणो को समाजकी विर्िन्र दशाप्रोकी पृषुमूमिकी ष्टि 


26 श्रौदयोगिक समाजशास्त्र 


समाजशास्न के श्रतिरिक्त जो अन्य सामाजिक विज्ञान है जसे श्रथेशास्व, राजनीतिशास्त्र, 
भूगोलशास््र आदि किसी भी समस्या का भ्रध्ययन केवल एक चिक्ेप चण्टिकोणसे रही 
करते हं ! समाजशास्त्र मानवीय सम्बन्वों का विज्ञान होने से प्रत्येक परिस्थिति का 
वैज्ञानिक विश्लेषण करके समाज की समस्याग्नौ के प्रति एक व्यावहारिक ष्टिको 
रस्तुत कर्ता दै । समाजशरास्व के महत्व का स्पष्ट करते हुए वान्तं (प. £. 891 प८६) 
ने कहा है कि "समाजशास्त्र इतना महत्वपूं विषय है जौ सभी सामाजिक अन्वेषणं 
स कायं करता है, उन्हे घोपित करता है तथा स्वयं भी विभिन्न सलोजो से शक्ति प्राप्त 
करता दहै, विभिच्च भ्रनुसन्धानों को प्रेरण देता दै, परिणामो को सही वनाता हैतथा 
सम्पूणं जीवन को कु भागों मे विभक्त करके तथा उसके उपरान्त उनका श्रव्ययन 
करके सम्पुर जीवन कै व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करता दै 1'“ इस प्रकार समाजशस्त्ि 
सामाजिक समस्याश्रो के समभे में वहुत सहायता प्रदान करता है । विभिन्न शीष॑कों 
में इसके महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट कियाजा सकता) 


1. भानव एकता कां श्राधार (एधि ४८ ग लाप्रेपल १०८९)-~-- 
समाजशास्व ने हमारे ज्ञान का विकास कियाहै। मानव का सम्बन्व एकं समूह्‌ तक 
ही भीभित न रहकर राष्टरीय स्तर तकं होता जा रहा है । समाजशास्त्र ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही श्रादि भानव' (प्५१०१९०-७९८)७) 
दाय हूर है तथा इस श्राघार पर विभिन्न भेदभावोको दछोडकर सभी समा्जोमें 
सामाजिकं सम्बन्धो का विस्तार किया जाना चाहिए ! यह्‌ जाति, धमे व रष्टीयता 
श्रादि के चन्धनोंकौ छोड़कर विभिन्न मानव समूरहोंको एक दूसरे के निकट लाकर 
मानवीय एकता को वनि हतु श्राघार प्रदान करतादै। यह्‌ संकीरंताकेषेरेको 
तोड़कर "एक विश्व' (076 ५०70} की कल्पना का चित्र प्रस्तुत करता है 1 

2. सामाजिक समायोजन का श्राधार (82515 ०7 50०८18॥ ^तोणडला()}- 
समाजशास्न समुदाय, संस्था, संघ के ज्ञान के साथ-साथ समाज की विभिन्न 
परिस्थित्तियो जसे सास्छृतिक, प्रानुवंशिक, भौगोलिक प्रादि को भी स्पष्ट करता है । 
विभिन्न परिस्थितिर्यो मे हम किस प्रकार से समायोजित करं इसे समाजणास्च्र के ज्ञान 
से समभा जा सकता है । समाजशास्त्र से सामाजिक संस्वना (इ०नव ऽ्रप्लप्णल) 
के विभिन्न पक्षों रौर इसका निर्माण करने वाले तत्वौ की जानकारी होती है जिससे 
व्यक्ति सरलता से ्रपनी परिस्थितियों से समायौजन कर॒ सकता है } वतमान समय 
मे समाजक्रा स्वरूप निरन्तर जट्लि होताजारहाहै तथा उसमे किस प्रकार से 
श्रनुक्कुलतम समायोजन स्थापित किया जाय । इसमे समाजशास्त्र का ज्ञान सहायक 
सिद्धदहोताद 1 । 

3. सामाजिक कल्याण में वृद्धि (100९4868 ऽ0८द] शलाविष<)-समाज के 
कत्याणामें बृद्धि करनेके लिये भी समाजशास्त्र का ज्ञान उपयोगी होताहै)। 

समाजशास्व समाज का व्यावहारिक ज्ञान कराता है जिससे समाज कल्या की 
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योजनाभ्रो के त्रियान्वयनः मे महायता मिलती है । शरम-कल्यारा, जनजातीय कत्याश, 
परिवार नियोजन, प्रौढ चिक्षा आदि के कायंत्रमों के सफल संवालन के तिये 
समाजशास्व करा जान भ्रत्यचिक श्रावश्यक होता है, क्योकि इसका ज्ञानं समाजकी 
विभिन्न प्रिस्थित्तिमो तया उनके प्रभाव के वारे मेँ सही-सही जानकारी प्रदान 
करता है । 

4. सम्पुणं मानव समान का नान कराता है (९7०५१०९ (०५1९८९८ 
पठपा 0९ लापा फा20 5०८ +} --समाजशास्य्र विभिप्नर समाजो के मध्य 
एई जानि वाली एकता तथा प्रमुख भ्रक्रियाभ्रो का श्रघ्ययन करता है जिसके ज्ञान से 
समामे कै वास्तविक रूप को मममना सम्भव होता है। समाज के वास्तविक भरं 
शवं प्रति को सममकर ही एक व्यक्ति सफल व्यक्तित्व का विकास कर सक्ता है । 
समाजशास्त्र एकं सामान्यं विननान है प्रतः ससार के मपी समाजो का एक सामान्य 
नान प्रस्तुत करता दै जिससे समाजके वारे मे मनुप्य काल्ञान संकीर्णं न रहकर 
उदार एवं प्रगत्िशौते हो जाता है । 

5. सामाजिक समस्याम्नो के समाधान में सहायक (1610101 10 ऽ0णण् 
8062| ्र०णलाऽ}-- सभ्यता के विकास के साथ-साथ सामाजिक समस्याम्नोमे भी 
तीत्रगति स बरृद्धि &ई है । ये समस्यायें कु गरात्मके है तरो कुच परिमराणात्मक ॥ इन 
समस्याधो के समभने मेँ समाजशास्त्र का ज्ञान भ्रत्ययिक सहायता प्रदानं करता है 
कयोकि यह्‌ लयो कै संकलन एव तमेके विश्लेप के द्वारा कारण एवं पणाममे 
ठीक-ढीक सम्बन्ध स्यापित करताटै। दसके ज्ञान से सामाजिक समस्याप्रोश्ा 
समाधान निकालने मे सहायता भिलत्ती है बयोकिं समाजजशास्व का ज्ञान व्यक्तिमे 
सामाजिक एव व्यावहारिकं श्प्टिकोण॒ का विकाभ्न कर्ता है 1 

6. ष्यक्तिगत संगठन मे सहायक (प्ाप] 11 176161तप्म्‌ जहटवाजजाम) 
भ्यक्ति माज की स्वे छोटी एव महत्वपुणं दकार्दटै। व्यक्ति ही सम्बन्ध 
स्थापित करता है । यही समूह वनातादै। यही समाज के नियमो काषालनमया' 
उनका विरोध करता है । यही भ्रनेक सामाजिक घमस्याप्नो को जन्म दैता रै। 
श्रतः यह्‌ प्राव्यक मानाजनिलगादहै कि समाज फेहितमे व्यक्तिगत जीवन कौ 
संगठित रखा जाय क्योकि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो व्यक्ति एवं समान 
एक ्ुसरै कै पूरक ह समाजशाश्य के नियम व्यक्तिगत परित्थितिमो के समाज 
की परिस्थितियों के सन्दभं मे स्पष्ट करके समाज मे व्याप्त समस्याग्रो का समाधान 
ए्ोजती हई । समाजशास्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वलि तत्व जसे 
भूल प्रवृत्तिया, प्रिर्णा, दद्धो श्रादिका श्रष्ययने करके व्यक्ति के जीवन म्नो 
संगति करे हैतु उसके श्रन्तरिक गुखो का भली प्रकार से श्रघ्ययन करता है। 
ममाजणास्त व्यक्तित्व को प्रभावित करने वति वाह्य कारणो जते वेशश्रुष, 
प्रतिश्यर्ढा, सहयौग, पारस्रिकि सम्बम्य भ्रादिका भी श्षषणयन नगनाहै । हमभ 
ध्यक्तिमत जीवनं की संगल्ति फन मेँ सहायता भिलती ह 
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7. पारिवारिक संगठन को स्यवाचित्व देता दै (ऽ्वणाव्छऽपाल लप्र) 
समाजके संगठ्नमे परिवार का स्यान मी महत्त्वपूरौ है। पारिवार्कि जीवेन ` 
में गान्ति, सुरक्षा, सहयोग एवं स्थायित्व समाज की सामान्य जीवन को प्रभावित 
करता है । पारिवारिक जीवन प्रशान्त, भुरक्षित एवं कटु होने पर सामाजिक जीवन 
पर भी वुया प्रभाव पड़ता है 1 समाजशास्त्र .पारिवारिक नियमो, मूत्यो व ग्रादर्शो 
का श्रध्ययनतो करता दही ई लेकिन समय एवं परिस्थितियों कै श्रनुसार सामाजिक, 
मान्यताग्नों व मूव्यो को परिवर्तित करने के लिये भी मार्गदर्शन करता ह। 
समाजशास् का विज्ञान परिवार के श्रादर्शो में परिवत्तंन कले में सहायतां देता द 
क्योकि यह्‌ वताता है-करि कित परिवतेन का क्या प्रभाव व्यक्ति पर पड़ सकता । 
उदाहरण के लिये विवाहू-विच्छेद का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता हैः 
प्रेम विवाह कैसे परिवारों में सफल हो सक्ते ह वच्चो की भावनाभ्रौं में कौन-कौन से 
परिवर्तन दहो रहै हैश्रादिकान्चान होने से परिवारको ज्यादा श्रच्छीप्रकारसे एवं 
सरलता से संगठित किया जा सक्ता है । समाजशास्त्र के नान से परिवार के विभिन्न 
सदस्यो की स्थिति एवं कायं में सन्तुलन स्थापित करना सम्भव हो जातादै। 

समाजशास्त्र के महत्व को इसके विभिन्न कार्यो एवं दिये जाने वान्ते सहयोगं 
के श्रावार्‌ पर भी स्पष्ट किया जा सकता § । इसके निम्नलिखित कार्यं ईै-- । 

1. प्रारम्मिक कायं (प्०तपल्प्णर 07611008) महत्वपूरौ 
विपययो पर गहन भ्रध्ययन करते वलि व्यक्तियों को समाजशास्व उनं विषयो का 
प्रारम्भिक नान कराता टै जिसमे उन श्रपने श्रेव्ययन में सुविधा होती है। पेते 
विपयो के उदाहस्ण है जनक्चस्या, परिवार, सामाजिक संस्थाये प्रादि । 

2. भरुचना सम्बन्वौ कायं ([71णिपाातावा = फिना05)--समाजणास्तर 
विभिन्न समूह्‌, संस्कृति का स्वेखूथ, परिवार, भौगोलिक दशाएं, वंशानुक्रम ्रादिसेः 
सम्बोवित महृतत्वपूणं स्ूचनायें प्रदान करता है जिससे व्यक्ति को समाज का समायोजन 
(^0)४७ पला) स्यापित करने एवं व्यक्तित्व का विकास करने मे सहायता 
मिलत्ती है। 

3. सासृतिक कायं (५1६०8 ५८६०5) --समाजशास्वर के सास्छृतिक 
कायं भी हँ । यह्‌ व्यक्ति के सामने संस्कृति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है तथा 
उसकी क्लमताग्नों को घ्रधिक से ्रचिक प्र्ावपुणं वनने एवं विकसित कसेर. 


सहायता देता ई । यह व्यक्ति को भ्रपने सास्कत्तिक पयविरण का ज्ञान कराकर उसे 
तफल सामाजिक प्रारी वनाता है 1 


4. सहिप्सता सम्बन्धी कायं (01.००९ 07८00 }--समाजशास्त्र 
किसी एक समाज क्रा नहीं वल्कि सभी समाजो की संस्कृति, रीत्ति-ररवाजों एवं 
परम्परा का अल्ययन करता है । इससे व्यक्ति का संकुचित;उटिकोण नहीं रहता 1 
वह न केवल श्रपने समाज के लिये वत्कि सम्पूणं मानव जात्तिको ध्यान मे रखकर ` 
सोचता दै । इसके म्रध्ययन से मानव में सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। 
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5. प्रनातान्धिक कायं (९१०८३।१८ णाता ०05)--समाजशास्व व्यक्ति 
में प्रजातान्तिक भावनाम्नोका विकाम भो करता दै 1 ममाजशास्य समान के गहन 
श्रष्ययने द्वारा जोकि वर्गं, घर्मे, लिग व जाति की सीमाग्रोसे ऊपर होता, सभी 
को समान रूपमे ग्रपनी क्षमताम्नो का विकाम करने कां भ्रवसर देवाह! इसप्रकार 
श्रपने विचाधियोमे प्रजातायिक भावनाय उत्पन्न करने का शैक्षणिक कायं भी 
समाजशास्त्र करता है 1 

6. पािमापिक काये {लले पिण्लार)ऽ)--समाजशास्म पादिमापिक 
कायं भीकरताहै) हेमदते वहूतते ब्दो का प्रयोग करते ह जिनक्रा ठीकनठौक 
प्रथं स्पष्टनः नही मममति जैसे समदाय, समाज, परम्परा, लोकाचार, क्रिया, 
प्रन्तक्तिया श्रादि 1 समाजणास् ठेस शब्दो को परिभापितत करता है तथा दनक र्थं 
कौ सममकर सामाजिक जीवेन के वास्तविकसर्प को श्रासानी से सममा जा 
सकताहै) 

द्म प्रकार हम देखते ह कि समाजगास्त्र एक महत्वपूणं सामाजिक विज्ञान है 
जो किसी भी सामाजिक प्रव्ययन को यथार्थता प्रदान्‌ करता है तथा समस्याप्रो का 
भृषम श्रवलोकन एवं विश्लपणा करके उनके समाघान के तिये माभ प्रशस्त केरा है । 
भारत जैसे विकासशील देश मं जो कि सन्विकाव (¶८37अप०19]) से गुजर रहा है 
इसका विशेष महत्व है क्योकि समाज का व्यावहारिक ज्ञान ही हमे प्रपनी समस्ाप्नो 
भे प्रवगत कराकर ममाजं की उश्रति मे पष्क हो सक्ता है 1 


4 


ग्रो्ोगिक समाजशास्त्र : 
श्रथ, क्षेत्र एवं महत्व 
(¶९गणण४, 3९०८ & [पगपकाव्ल ग तवाञप्श 801010९} 


~~~ 


^“ भत्ेक ज्ञान का उदय एवं विकास प्रारम्भ मेंसामान्य ज्ञानके रूपमे हता 
दलेकिन भ्र्ययन की गहनता एवं विभिन्न खोज ॐ फलस्व प उसकी श्रनेक शाखाये 
शयक ज्ञान के रूप मे विकसित होती है । समानजास्तकेक्षेत्रमे भी ज्ञान की विभिन 
शाखाग्नो का विकास हुश्ना है तथा उनका पृथक श्रघ्ययनन~रो् विकसित हौ गया है 
जैसे ग्रामीरा समाजशास्नर, नगरीय समाजशरास्त, ्रपराघ शास्त्र, श्रायिक समाजशास्त्र, 
व्यवसाय का समाजशास्न, मौयोगिक समानगास्नर आदि । उद्यौगो के क्षेत्र मे वदती 
„ हई प्रगति ने ग्रनेक सामाजिकं --------- 7 पामानक समस्या को उलनत्न किया है तया श्रीयोगीकरणा के को उत्पन्न किया है तथा श्रौयोगीकरण के ` 
६ ति उल समस्या न समानया्मीम उष्वकोर स अव्यय करना तया उन उत्पन्न समस्याग्नो का समाजशास्त्र 
.लिये समुचित - पत हल निकालना भ्रावश्यक हौ गया निकालना भ्रावश्यक हौ गया । जिसक्ते भौयोगिक समाजशास्वर का । 
उदय हमरा । प्रतः श्रौचोभिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र कीही एक शाखा रै चिस 
अरीयोभिक सम्बन्धो का ~--------- रा समाजशास्त्र की ष्टि से श्रध्ययन्‌ किया जाता दै की रष्टि से श्रध्ययन किया जाता >) 
श (ौचयोगिक समाजन्ास्त्र का श्रयं (11९010६ 2 [तण्ड 30५1010९} # 
गरोद्यौगिक समाजशास्त्र के श्रथ को स्पष्ट करते का प्रयास विभिन्न चिद्धाने 
ाराकियागयाहै। यहा कु प्रमुख विद्वानों के विचार प्रस्तुत क्रि जा रहै 
जिनसे श्रौद्योगिक समाजशास्व का श्रयं स्पष्ट होता है) 
उच्लू० ई० मुर के भचार भ्रौद्ोगिक समाजशास्त्र में ग्रीयोयिक 
तन्त श्रयवा व्यवस्था का सामाजिकं संग्न ग्रौर जीवन-शैली के रूप में 


विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। यह श्रौयोगिक व्यवस्था का साम।लिक 
विश्लेष है 12 ' 


पाकर, ब्राउन चाइल्ड श्रौर स्मिथ के भ्रनुसार “श्रौद्योगिक समाजशास्व का 
सम्बन्ध इस बातसेहैकि कसे आधिक उपन्यवस्या अन्य उपव्यवस्थाग्रौ से सम्बन्वित 
दै, कंसे चह उपव्यवस्था विरेष कायं संगठनों श्रीर भरुभिका्रो के शब्दो मँ वाधौ 
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जाती है, भौर कँसे व्यक्ति इन भूमिका्रो मे फिट होते ह ।* इन्हीं लेखको ने मह 
भीलिलादटैकि श्रौ्योगिक समाजशास्त्र भ्रौयोगिक के मे सामाजिक्वजञानिक 
सिद्धान्तो शौर प्रणालियो को लागू करना है र्यात्‌ समाज के तिप भ्रावश्यक उत्पादन, 
वस्तुग्नो रौर सेवाभ्नो के पितरण की प्राथिक क्रियासे सम्बन्वित श्रंग का भ्रध्ययन 
करता ह । यह्‌ वात उत्तेखनीय है कि यहां ्रौयोगिक समाज से भागय केवल श्रम 
वगंसेही नही दै बल्कि पूजीपति उत्पादक व उपभमोक्ताश्रो के मध्य विद्यमान 
सम्बन्धो से है । “श्रीद्योगिक समाजशास्त्र भुख्य सूप से कायं भरूमिकाभ्रो की भ्रन्तवंसमु 
उन कायं-मूमिकाम्रो से विभिन्न संगठनों मे सम्बन्वित नियम रौर श्राज्ञाये, तथा एक 
ही संगठन मे कायं भ्रूमिकाभ्नो का विश्नेपण है ॥"9 

मिलर तया फामं के भ्रनुसार “्रौयोगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्वर 
का एक महत्वपूर्णं षेत्र है जिषको भ्रयिक यथायं खूप में कायं सगठनों का समाजशास्व 
श्रथवा प्रथं का समाजशास्त्र कहा जा सकता है "3 ्मौद्योगिक समाजशास्त्र की यह 
परिभाषा संकुचित है क्योकि भ्राजकल इसका क्षेत्र प्रथं के समाज विक्तान से कठी 
श्रधिक व्यापकं है] 

जे° एच० स्मिय ने भी श्रोद्योभिक समाजशास्त्र की एकं विस्तृत परिभाषा 
दी है । उनके श्नुसरार “श्रौयोगिक समाजशास्त्र उद्योग से (श्रयवा कायं संगठन के 
किसी भी रूप से) सम्बन्धित है जो एक सामाजिक व्यवस्या माना जाता हौभौर 
जिसे वे कारक (तकनीकी, आधिक, राजनं तिक) सम्मिलितं हँ जो कि उत॒ अवस्था 
भें संरचना, कार्यो श्रौर परिवर्तेनों को प्रभावित करते ह ।''५ इस प्रकार भ्रौयोगिक 
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समाजशास्त्र उद्योग ते सम्विनघत व्यवस्था तथा उसे प्रभाचित करने वाते घटको'का 
श्रध्ययन है। । 
उपयोक्त विभिन्न परिभापाो के ग्राधार पर यह्‌ स्पष्ट है कि ्रौयोयिक 


समाजश्ास्व समाजशास्वकी दही एक शाखा है जो भ्रौदयोगिके व्यवस्वा के फलस्वरूप 
विकसित हुए सामाजिक सम्बन्धो शौर उसके प्रभावों का श्रध्ययन्‌ करता है । 


-श्रौयोगिक समाजशास्त्र की विपति उपयोक्त विवर के श्रघार्‌ पर 
श्रौचोयिक समाजशास्त्र मे निम्नलिखित विशेषतां पाई जाती है-- 
„ यह्‌ समाजथस् कौ एक शाखा दहै} 

2. श्रौचोगिक सम्बन्यों का समाजशस्त्र के दृष्टि से ्रध्ययन करता है! 

3. भ्रव्ययन की पति व॑ज्ञानिक होने के कारण यह "विक्ञान' है लेकिन 
मानव से स्म्वन्वित्त होने के कारण प्राकृतिक विज्लानों से भिद्च दहै) 

4. वह भरौयोगिकं व्यवस्था से उत्पन्न समस्याश्रों का समावान करतेमें 
सहायक दै 1 

श्रौद्योगिक समाज श्चास काष्षेत्र 
(&८०7&€ ग [एणऽ72 5णदगण््फ) 

श्रौचोगिक समाजलास्त्र में आद्योगिक समाज का श्रघ्ययन किया जात्तादै 
जिसमे सी प्रकार के श्रौद्योगिक संगठन सम्मिलित हैँ जिनके विभिन्न पहलुग्रो का 
अध्ययन किया जत्ता है 1 इसके क्षेत्र को विभिन्न विद्टानों ने निम्न प्रकार से निर्घारित 
क्या दै -- 

1. भिलर तथा फोंमं का मतः : मिलर तथा फां के श्रनुसार श्रौयोगिक 
समाजशास्न के निष्नुलिखित मुख्य श्रम है -- 

"८८ © 2 (0 ) ऊयं समूह तथा काये करने के मघ्ये विकसित होने वाले पम्न्व । 

() कायं करने वाले व्यक्तियों के समूहो मे कमेचारसियो की भूमिका 

(४) मशीन एवं यंत्र वाले समाज का सामाजिक संगठन । 

मिलर तथा फोमं दाया निर्घारित उपरोक्त क्षेत्र में श्रनेक प्रग छोड़ व्िगये 
हैजो कि अन्य विद्वानों हारा सम्मि्तित कि गये है। 

2. स्मिय क्ता मतं : जे° एच० स्मिय ने ओौद्ोमिक समाजशास्त्र का कायं 
क्षेत्र वताते हए इसे मौचोगिक श्नौर संगठनात्मक परिवेश मेँ उन सामालिक सम्बन्वौं 
ग्रौर विधियो का अघ्ययन मानाहै जो व्यापकं सामृदायिक सम्बन्धो को भ्रभावित 
करते हैँ तथा स्वयं उनसे प्रभावित होते है । 

ॐ नासो तथा फं का सत-- नासो एवं फोमं ने अ्ौयोगिक समाज के प्ते 


को वताते हए कहा र व्यावसायिक समाज विज्ञात की एक उपला है जित्तका 
2] -2 <^ 9. >£ ८2 -<- ८ ~ 
८ 0९ वव तणा 7 ; पकड ऽत्लगण््, 2. 16. 
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स्वतं्र उपकनेव्र है 1 इसे चष्ट से श्रौयोभिक समाज यचिज्ञान के सत्र को व्यावसायिक 
समाज विज्ञान के रूप म निम्नलिखित भागों मे विभाजित किया जा सक्ता हैः-- 


(†) कायं को सामाजिक प्रहृत ग्रौर उससे सम्बन्धित धटनाग्ं का भघ्ययन 
जैसे विश्राम, श्रवकाश् तथा वेरोजगारी श्रादि का अ्व्ययन | 

(1) व्यक्तिगत व्यावस्तायो का ब्रघ्वयने 1 

(1) व्यावसायिक संस्चना तथा व्यक्तिगत व्यवसाय की सामाजिके सस्वना 

~~ ~ 

का श्रध्ययन । 

(1) व्यावसायिक संरचना का विश्नेपण 1 

(४) एक विदष च्यवकषाय का सामाजिकं सदस्य के रूप में ्रच्ययुन । 





८.५८नेस का मत--वर्नंसनेश्रौयोगिक समाजशान्त्रकेक्षे्रको निम्न पाच 
भागोंमें स्पष्ट कियारै- 
() नोकरनाही (ए९००८०९) पर श्राषारित श्रूमिको कौ प्वृततियो 
एवं व्यवहारो का भ्रष्ययुन } 
(प) कार्यो काप्रघ्ययन। 
(0) व्यवहार करन्‌ वाने समूहो का भ्रध्ययन श्रौर्‌ श्रमिकोव्‌ प्रवन्वकोकै 
पारस्परिक व्यवहार का प्रव्ययन ॥ 
(५५) श्रीद्योगिक सम्बन्धो का विष्लपण । 
(५) व्यक्ति पर उद्योगवाद के प्रभावों का श्रघ्ययन 1 
(-कसपादग का मत --स्मात्विग के श्नुमार श्रौयोमिक समाजशास्त्र एक 
विकेप विज्ञान है जौ भ्रौ्योमिक समाज के गठन तथा उसमे विभिन्न भूमिका निभानि 
वाने व्यक्तियो के पारस्परिकं सम्बन्वो सौर क्रिया-प्रतिकरिया्रो का वज्ानिक श्रव्ययन 
करता है 1 भ्रौयोगिक समाज के ये संगठन उद्योगो, कारखानो, गोदामो, क्य-विक्षय 
केन्द्रो तेया प्रशासन काये रादि के सेव के विभिन्न पहलु्रो मेदेव जासक्तेर। 
दस प्रकार विर्भिन्न षिद्टानो के विचारों के भ्रावार पर हम कट्‌ सक्तेदँकि 
स्मौच्यीगिक समाजशास्त्र की विषयवस्तु श्रयोगिक समाज है जिसमे सम्बन्धो का कोई 
प्रतिमान होता है जिते संगठनं कहते हँ 1 उसमे विभिन्न संस्याये, समितिमो व समूह्‌ 
शामिल होते है । प्रौयोगिक समाजशास्त्र मे संगठन को प्रक्रियाभ्नो, संस्याभ्रो, समितियों 
वं समूहो का प्रध्ययन क्या जाता है। यह्‌ भ्रौदयोगिक समन कौ समस्याग्रोका 
सैद्वान्तिक अध्ययन कै साय-साय समस्याग्नो के समायान, वाष्धित सुवास व परिवतंनों 
कै विषयमे सुभ्व भी देता है। 


१, उद्वणावाह €. 5, ; 4 प [ाए्र्वण्लाठत ॥6 तप्तो इक्लनोनरप- 
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उद्योग सम्बन्धी सामाजिक सम्वन्ध--श्रीद्योगिक समाजशास्त्र कौ विपय-वस्तु 


भ्रौयोगिकं सम्बन्ध है। इन सम्बन्धो को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा 
सक्ता है । 


उदयोग सम्बन्धी सामाजिक सम्बन्व 


1 
श्रान्तरिक सम्बन्व वाह्य सम्बन्घ 


| | | 
श्रौपचारिक श्रनौपच्नारिक मिश्रित 


श्रान्तरिक सम्बन्ध --जव सम्बन्व एक उद्योग या कारखाने तकी सीमित 
होते द तो उन्हें ्रान्तरिक सम्बन्ध कहा जाता है। एक उद्योग के प्रवन्वके एवं 


श्रमिक के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध इनके प्रन्तरगेत श्रत्ते हँ। ये तीनभ्रकारकेहो 
सक्ते हु : 


(1) श्रौपचारिक श्रान्तरिक सम्बन्ध--ये उद्योग के अन्तमं वे सम्बन्धर्हु जो 
विभिन्न व्यक्तियों के मध्य उनके काके द्वारा नि्घारिति होतेह! ये कार्यात्मिक 
व्यवस्था पर श्राघारित होते हँ जपे प्रबन्धक एवं कर्मचारियों मे तथा उत्पादन कीं 
प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के मध्य सम्बन्य। । 

(४) भ्रनौपचारिक श्रान्तरिक सम्बन्ध--उयोग के विभिन्न कर्मचारियोंमे 
निजी या वैयक्तिक सम्बन्धौ को श्रनौपचारिक श्रान्तरिक सम्बन्ध कहा जाता है जसे 
समान कायं करने वाले या एक जातिया घमं के कर्मचारियों मे भिवता या शश्रुता 
के सम्बेन्व होना । जहाँ नौीदोया दो से ्रधिक कर्मचारी कायं करते ह वहाँ 
प्रनौपचारिक सम्बन्धो का विकास स्वतः हो जाता है । 


(४) मिभित श्रान्तरिक सम्बन्ध--जव उद्योग के कर्मचारियों एवं प्रकन्वकों 
के मध्य सम्बन्व न तो पूरण॑तः श्नौपचारिक दीह श्रौरन पुरतः अनौपचारकिदीतो 
उन्दँ मिश्ित श्रान्तरिकिं सम्बन्ध कहते ह ! ठेस सम्बन्यो को सामाजिक-प्राविचिका 
(ऽ0०ल०-व्नप्प९्‌) या सामाजिक-कार्यात्मक ($०्ल०-णणनागण्््‌) भी कहां 
जाता दै) ये सम्बन्व प्रांशिक रूप से कायं से सम्बन्धित होते ह 


वाह्य श्रौयोगिक सम्बन्ध--उद्योग श्रथवा मिल का शर्य मिलो, सरकार 
जनता तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाश्रो से भी सम्बन्ध हता है) इन सम्बन्धो को 
बाह्य सम्बन्व कहा जाता दे! उदाहरणके लिये विभिन्न प्रशिक्रण संस्थानों सेः 
राजकीय कार्यालयों से, उद्योग ॒से सम्वन्वित संगव्नों से 


होने वले सम्बन्धवा 
सम्बन्धदही होते 1 च 
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उपरोक्त विभिन्न प्रकार के ब्नौयोगिक सम्बन्य ग्रौयौगिक समाजणास्वकी 

विपय-वस्तुके्ेत्रमेघ्रातिर्हैा 
श्रौद्योगिक समराजघ्यास््रके श्रावार 
(88565 9 [पण्डप21 5०रतणण्टुर) 

श्रोचयोभिक समानशास्् का देत जिन तत्वों पर्आारिलि दै उन निम्नं 
्रकारसने विभ्राजित क्रिया जा तकता दहै) 

1. कारखाने को सामाजिक व्यवस्य (50५1० 5+ऽध० ग एवन गर)}-- 
प्रत्येक कारखाने मे एक सामाजिकं व्यवस्या होतो है जो कि प्रौयोगिकर ममाजशास्पर 
कामूलदोत्रदै। इसमे कारखाने मेँ कायं करने वलि विभिन्न कर्मचारियों के कायं 
एवे पदो का विश्नेपण॒ करके उनके पारस्परिक सम्बर्न्वौ कौ वास्तविक एवं बाछछनीय 
दिविति कौ जानकारी की जाती है निसते कारखाने को प्रधिक लामदायकटगमे 
चलनिके लिए उपकरे भामाजिक पुनंसगठने मे सहापता मिलती है 1 सामान्यतः 
कारखनि से भम्बन्धित तीन उषसरचनयें होती ह- प्रशासन, कमेचारी एव राजकीय 
चम्मन्य वाह्य संगठन । कारक्तने को व्यवत्वाम इत रीरोंमे द्र सप्रयोजनं किया 
जाता दै । प्नो्योगिक समाजशास्त्र यह्‌ यन्ता है छि इनमे परल्पर तालमेल किम 
प्रकार से स्यापित क्रिया जा सक्तादै1 

2. कायं व परिप्यितियो में ्र््तवैयक्तिक सम्बन्ध ([ला.एशा$0या 
लभागे {0 पणत आप्मागर)--भ्रौद्योगिक समाजशास्मर मै मौरनो 
दास प्रतिपादित समाज-मिति (३००।०पा>0#) विधि से म्रन्तंवेयक्तिकि सम्बन्धो का 
श्रष्ययने किया जात्ता है 1 इनमे निम्नं सम्बन्धो का श्रध्ययन उत्लेखनीय है ! 

(1) कार्यं एवं व्यक्ति का सम्बन्ध, 

(#) कायं के प्रकार, 

(४) कार्यं के भचार (मर) मनोवैज्ञानिक एवे (वि) सामाजिक, 

(1४) विर्भिन्न करयो मे परस्पर सम्बन्य, 

(४) कार्यको श्रणिया, 

(५) कां भरशिक्षण, 

(५७५) कायं परिवर्तन, 

(म) कारखाने कौ परिस्यित्तियां जैत सामाजिक, घा्रिक मीर मनोतैनानिक 
तेवा भाधिक क्षमताएं । मजदूर सम्बन्धी परिस्थितियां, श्रमसेष तवा 
उनके कायं भरादि। 

3. व्ययाय का स्षपाजशास्त्र एवं स्ामानिक वर्मं {ऽ०न०ण्ट+ ण 
छष्लपफृणा। दात 5ण्लंस्‌ (1955) --उयोग के क्षेत्र मे व्रिमिन्न श्राधारो पर यने 
श्रनेक यणं पाये जाते है जैवे उद्योगवतियो, प्रयन्धको, श्रमिक के वमे, - श्राय, क्षिता, 
एवं व्यवसाय के श्रावार पर वने वगं धाद । इन वर्गोका सामाजिक एवं मनोप 
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प्रभाव पडता है । भरतः श्रौयोगिक समाजश्नास्तर मे व्यावसायिक संरचना का श्रव्ययन 
किया जाता है] विभिन्न वर्गो का श्रध्ययन करके त्यों एवं सूचनाग्रो का विष्लेषण 
करके सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है । 


4. श्राधिक संस्याश्नों का सामाजिक विष्लेषण (50५० ^ा9५8 ० 


ए८००फ० [05पिणतरा)--भ्राधिक संस्थाय ओरद्ोगिक समाज की क्रियाम्नो पर 
मह्वपूणं प्रभाव डालती रहै ग्रतः इनका भी अ्रव्ययत किया चजात्ता है \ गरक 
संस्थानों का महत्त्वपुर भाग उनकी सम्पत्ति होती है श्रतः ओद्योभिक समाजगास्तम 
सम्पत्ति के विभिन्न रूपों, स्वामित्व के श्रविकार वं सम्पत्तिके प्रयोग से सम्बन्विति 
व्यवस्था का ब्रध्ययनं किया जाता है 1 सामाजिक स्थिति के निर्व्र मेँ उत्तराविकार 
जीवनस्तर, व्यवहार एवं कायं के स्तर महत्वुश स्थान रखते ह । 

5. नगरोयं समाजश्यास्चन (170० 5०५०1ण०्४)-- नगरे के श्राकरार एवे 
उनकी संख्या मे बृद्धि, श्रौयोगीकरण का एक प्रमृख परिणाम है 1 जहा भी उद्ी्गो 
का विकास दुश्रा हैया नवीन उद्योगों की स्थापना हुईहै वहा नगरवन गयेहैया 
जहाँ छोटे नगर ये उनका श्राकार वद गयादै । ग्रौयोगिक विकास कीप्रक्रियामे 
कारखानों की स्थापना -होती है व विभिन्न प्रकार के कर्मचारी. रोजगार पाति ह 
जिससे नगरीकरस होता है । नगरीकरण विभिन्न समस्याश्रों को जन्म देता है जैसे 
भ्रावासर की समस्या, सफाई, अकाण्व जल कौ समस्या आदि । गन्दी वस्तिर्या 
वैग्यवृत्ति, भिक्षावृत्ति, श्रपयध, पारिवारिक विघटन, मानसिक रोग श्रादिकेरूपमे 
ध्रनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हँ । इन समस्याग्रों का ग्रध्ययन श्रौ्योगिक 
समाजशस्त्रि मे किया जाता हैः। 

श्रीदो गिक समाजश्रास्न की प्रति 
(विभाएा€ ग [17दप्ऽ्पग्‌ ऽण्लंणण्ट्र) 

श्रो्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक दहै क्योकि इमे रीन्नानिक 
पद्धतियो से मानव व्यवहार के सामाजिक. पहलू का ग्रध्ययन किया जाता ह । जिस 
प्रकार समाजशास्त्र को 'विन्लाच' माना जाता है ठीक उसी प्रकार शओ्रौद्योमिक समाज- 


शास्र भी विज्ञान है । इसमे निम्नलिखित तत्व पये जाति ह जिनके श्रावारपरद्से 
विक्ञान माना जाताहै। 


1. वैज्ञानिक पडतियों को प्रयोग-- ग्रीद्योगिक समाजशास्व में अ्ध्यग्रन करने 
कौ वज्ञानिक पद्धत्या प्रयोग को जाती ई । इसमे सामाजिक सर्वेक्षण, सुक्ष्म 
श्रवलोकन, सत्यापन, लिखना व॒ वर्गीकरण करके सामान्यीकरण के द्वारा सामान्य 
नियम निकाले जति हँ) ये सामान्य नियम ही ओद्योगिक समाजशास्त्र के सिद्धान्त 
होते है। 

2. तच्यात्मक है--श्रौद्योगिक समाजक्तास्व सम्बन्धो का तथ्यात्पक अ्रध्ययनः 
करता ह । इसका श्रघ्येयन वस्तु-स्थिति को स्पष्ट करता है इसके निरय तटस्थ एवं 
वस्तुवादी (०४१५५११५९) होते ह । ॥ 
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3. सिद्धान्त सवंमौमिर्‌ है--प्रौयोगिक समाजशास्व के मिडान्त समानं 
परिस्थितियां होने पर समी देशो मे तया समी ममयो पर एकमा परिणाम देते है1 
जसे कर्मचारियों एवं भ्रवन्वकों मं परस्पर श्रच्ये सम्वन्य होने पर उत्यादन पर प्रनुकुल 
भ्रभाव पताह) 

4. सिद्धान्त प्रमणिक है -प्रौयोगिक समाजशास्त्र के नियमं एवं सिद्धान्त 
परीक्षण एवं पुनः परीक्षण प्र सदेव सदी मिद्ध दोपे इनको जच कमीभीकी 
जा सकती है । उदाहस्ण के लिये धमिको मे अ्रपतन्तोप, दमनं कौ नीत्तिवकायंकी 
खराव दशाः श्वभिको मे तनाव उल्यच्र करते ह जिमते प्रबन्वक एवं श्रमिक्नौके 
सम्बन्ध विगते है 1 इस तथ्य कौ कटी भी तथा कमौ भी परोक्षा कौ जा मकतीह। 
निष्कं मे भिन्नता नही मिलेगी । 

5. कार्यकारण सम्बन्धो की व्याद्या करता है--प्रीयोगिक रामाजणास्त्र का 
अध्ययन कायं एव कारण की व्यास्या करता दै । इषत्े यह्‌ ष्या" है के साय-साय 
नकैः काभी पता लगतादहै। 

6. मविप्यवाणी कर सक्ता है--प्नौयोगिक समाजशास्त्र मानवीय व्यवहार 
एवं भौयोगिक सम्बन्य के थारे मे भविष्यवाणी भौ कर सक्ता दहै जो भविष्यमें सही 
सिद्रहोतीहै। 

उपरोक्त विवर्णा के श्राघार पर प्रौ्योगिकं समाजशास्त्र को विज्ञान कहां 
जाता दहै लेक्रिन पह प्रातिक विज्ञानो के ममान निश्चितं नही है कोक मानमीय 
यवहार, स्वभाव एवं परिस्थितियों में परिवर्तेन मे निष्कर्पो मे परिवतंन हो जाता 
दै । नवीन एवं वैज्ञानिक पद्तियो के कारणा इमी यथात में निरन्तर वृद्धिहो 
रही है लेकिन फिर भौ यही कटुना उचित होगा कि यह निर्वित सीमाभोमेहौ 
"यवा" सिद्ध होता है । 

श्रौद्योगिक समाजलास्त्र का समाजशास्त्र से सम्बन्ध 
(6०६०१ 9 [पपण्ञम्‌ ऽ0लणण्हुक कतौ इण्लणगणहएक) 
जंसाकि्रौ्योगिक समाजशास्त्र के नाम से स्पष्ट होता दै-यह्‌ समाजशास्त्र 
कीष्टीएक शाखा दै त्तथा समाजशास्त्र से घनिप्ठ सम्बन्य रखती दै । समाजशास्त्र 
मानव समाज कां त॑जनानिक्‌ श्रव्ययन है तो ौयोयिक समाजभास्वं ्नौयोगिक सम्बन्धो 
कार्व॑लानिकः श्रध्ययन है । इनके सम्बन्ध एवं श्रन्तर को निम्ननिखित ख्य मे स्पष्ट 
किया जा मक्ताटै। 

1. समाजदायस्वर कौ श्चावा--समाजलास्व की विषयवस्तु “श्रोचोगिक समाज" 
सामाम्य मालव समा का एक भंग है 1 समाज के विभिन श्रंगों का श्रध्ययनं समाज- 
-शस्वर में किया ही जातता है लेकिन आजकल श्रौयोगीकरण के फएवस्वष्य श्रौयोभिक 
समाज कौ समस्यामरो मं भी वृद्धि हई है । भ्रौयोगिक समाज कौ समस्याम्रो के मष्यग्रतू 
कै मह्वम वृद रोने से एक पृयक श्व्ययन क्षेव की भावश्कतो 
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प्ी्योभिक सम्बन्धो का श्रध्ययन करती है 1 इस प्रकार मुल रूप से यह समाजशास्त्र. 
कीही एक श्राखा है जो एक क्षेत्र विशेप मे मानव सम्बन्धो का अध्ययन करती) 
2. विपयवस्तु मे समानता-- समाजशास्त्र एवं श्रौ्योगिक समाजशास्व कौ 
वेपयवस्तु में भी समानता है । समाजश्रास्व सामाजिक सम्बन्यों का ग्रध्ययन करता 
प जवकि श्मौद्योयिक समाजशास्व समाज के केवल उत्त वर्गंकाही श्रघ्ययन करता 
जोकि उद्योगो से सम्बन्धित है। ५ 
3. समान विधिया--समाजश्नास्व मे अध्ययन. करने के लिये जो विधियां 
प्रपनाई जती है वे दही श्रौद्योगिक समाजशास्त्र . में श्रपना्ईद जाती दहै । सामाजिक. 
सर्वेक्षण श्रवलीकन, साक्षात्कार, प्रभ्नावली विधि, मनोयैन्चानिक परीक्षण, समाज- 


मिति (8०८८०९५), सैयक्तिक जीवनीविधि श्रादि दोनों ही शास्वों मे ग्रपनाई 
नाती है) । 


4. सैद्धान्तिक त्या व्यवहारिक समाजश्ञास्व तथा श्रौदयोगिक समाजशस्व 
दोनोंदही मे सदढान्तिक एवं व्यावहारिक पहल पादे जाते हैँ! दोनों में कार्यं एवं कारण 
का भ्मघ्ययन करके वस्तु स्थिति ज्ञात की जाती है तथा सामाजिक सम्बन्धो मे सुधार 
करने हेतु भ्रावष्यक सुभ्व भी दिये जाते है। 

5. समाने प्रङृति--समाजशास्व एवं श्रौदयोगिक समाजशास्ते दोनो दहीकी 
प्रकृति समान है 1 इनकी प्रकृति वललानिक है 1 वज्ञानिके प्रकृति होने से इनके सिद्धति 
व नियम यथाथ एवं निश्चित तो है लेकिन उतने निश्चित नहीं है जितने कि प्राकृतिक 
विज्ननके सिद्धान्त होते हैँ) इन दोही शास्ों मे भविष्यवाणी करनेकीभी 
क्षमता है तथा निश्चित सीमाध्ों में वे सही निकलती है| 

6. विकासशील च्ास््र है-- समाजशास्व एवं श्रौदोगिक समाजशास्त्र दोनों 
ही अ्रभी नवीन शास्व ह तथा समाज की वदलती हुई परिस्थितियों मे इन दोनों का 
निरन्तर विकास हो रहा है तथा श्रघ्ययन क्षेतत मे भी निरन्तर वृद्धि दो र्दीहै। 

प्रन्तर-- दरस प्रकार हम देखते है किं समाजशास्त्र एवं ौयोगिक समाजशास्व 
मे समानता होने से इन दोनो मे घनिप्ठ सम्बन्ध है लेकिन उपयोक्त समानता के साय- 

साथ इन दोनो चास्त्रो में निम्नलिद्ित श्रन्तर मोह! 

1. विषयवस्तु का श्रनतर-- समाजशास्त्र तथा ग्रौद्योगिक समाजशास्त्र की 
विपयवस्तु मे अन्तर है} समाजशास्व मे सामान्य सामाजिक सम्बन्ध ब्रध्ययनं की 
विपयवस्तु है लेकिन शओरौद्योगिक समाजशास्त्र से अ्रध्ययनकी विपयवस्तु ग्रौयोगिक 
९ । इस प्रकार एक का ब्रघ्ययन सामान्य एवं विस्तृत हैतो दूसरेका । 

2. विधियो का श्रन्तर-- समाजशास्त्र मे श्रल्ययन के लिये श्रौयोगिक समाज 
सस्त्रि मे प्रयोग कौ जाने वाली विचियों के श्रतिरिक्त कु श्रन्य विधिर्यां भी प्रयोग 
की जाती है जसे एतिहासिक विधि, तुलनात्मक विवि प्रयोग विधि. श्रादि। 


3. प्रकृति का श्रन्तर--समाजशास्व सामान्य सामाजिक चिन्नान ह लेकिन 
प्रौयोगिक समाजशास्त विशि समाज का विज्ञान ड) † 
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4. उपमोगिता फ श्रन्तर--समाजशस्व का क्ञान समाज के सभी प्रेव में 
उपमोगी है लेकिन भ्रौयोगिक समाजशास्वर का ज्ञान भ्रौद्योगिक रेव म विधिष्ट शूप 
से उपयौगी है! 

5. कषे का प्रन्तर--समाजशास्व्र मे सभी प्रकार के सामाजिक सम्बन्धो 
का ध्यय क्रिया जाता है जिससे इसका से व्यापक है लेकिन भ्रोयोगिक समाजशास्व 
भ | भौद्योगिक सम्बन्धो का ही भ्रध्ययन किया जाता है श्रतः इसका सेत् 

समाजशास्त्र एवं भरौ्योमिक समाजशास्त्र का सम्बन्ध एवं शरन्तर समाने 
कै वाद यह कहा जा सक्ताहैकिदोनो् मुद्ध ्राधासे पर्‌ प्रन्तर भ्रवश्य है मेविन 
इसके प्राधार पर यह नही क्टाजासकताहै किये एक दूसरे से सम्बन्वित नही 
है! इन दोनों ही शास्त्रों मँ धनिष्ठ सम्बन्ध है तथा ये एक दूमरेकेपरुखै। 
भ्रीयोगिक सम्बन्धो का भ्रध्ययन बिना समाजशास्त्र के सामान्य श्वान कै नहीं किया 
जा सकता तथा दूसरी प्रर श्रोदयोगिक सम्बन्धो के प्रध्ययन को छोड कर समाजणास्व 
के श्रध्ययन को पुरा नही कहा जा सकता । कालं भावस के मरनुसार “समाज के विका- 

भम को समभने के लिये समाज की प्री्योगिक व भ्रायिक परिस्यितियो का समभा 

भ्रावश्यकं ह 1“ 
शरोयोगिक समाजशास्त्र का महत्वे 

(०४१९८ ग [ऋ पप्रऽ 31 ऽ०लणण्ट्क) 

वतंमान शताब्दी मे ग्रौचोगौकरण की गति वड़ी तीव्ररही है। सभी देलो 
भे उोगों की स्थापना पर विरोप ध्यान देकर भ्र्थेव्यवस्था के विकास केलिये 
प्रयास कयि गये है । भौदयोगिक क्रान्ति एवं भ्रौद्योगीकरण से भ्र्येव्यवस्था में परिवर्तेन 
हृए है तया रोजगार के नये क्षेत्रो का विकास हृभा है! सेकिन इसके साय ही 
स्री्योमौकरण ने श्रनेक जटिल समस्याश्रों को जन्म दिया है निनके कि समुचित 
इध्मयन कै लिये श्रौयोयिक समाजशास्य का जान प्रावश्यक होता है! भोयौगिक 
सम्बन्धो कै सन्दभं मे भौद्योगिक समाजशास्त्र का भाजकल वडा महत्य है जिते कि 
निम्न प्रकार ते स्पष्ट क्रिया जा सकता है :-- 

1. भ्रौद्योगिक समाज का वंानिक ज्ान--म्रौयोगीकरण ने भ्रौद्योगिकः 
समाज को जन्म दिया है 1 ग्रौद्योगिक समाजशास्त्र भ्रौयोगिक समाज का र्वज्ञानिकं, 
शरष्ययन करता है 1 इसमे यथायं वस्तु-स्िति का छन शत्रा है कायं एवं रा 
सम्वन्धो के श्रध्ययन से उपयोगी नियमो की रचना होती दै पया इनक प्राधार पर 
वादित परिणाम प्राप्त करने के लिये भ्रावश्यक प्रयास किए जा सक्ते ई । भरौयोगिक 
समाजणास्य के नियमों के प्राघार पर भावी घटनाप्रो के वारे मँ भविष्यवाणी भी 
को जा सकती है । श्रीचोयिक समाजशास्व का मरष्ययन सामाजिक संरचना, ्नौयोगिक 
सम्बन्य, समाज की विभिन्न संस्थायो के सम्बन्व, समाज में प्रचित विवाह प्रया, 
राज्य धर्म, समुदाय श्रादिके योगदान के सम्बन्ध मे सही सदी जानकारी भ्रदान 
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कत्रा है! इससे श्रौयोगिक सम्बन्धो कौ सुधारने . एवं श्रेष्ठ करने -मे सहायता 
मिलती है । श्रौयोगिक समाजशास्त्र का प्रघ्ययन संकीर्णता के स्थान पर उदार एवं 
विवेकपुरं ष्टिको वनाने में सहायता देता है } ५ 

2. मनव ज्ञान मे वृद्धि--श्रौयोगिक समाजशास्त्र ज्ञान की एकशाला है 
तया श्रौचयोगिक समाज मे सम्बन्धो का विशिष्ट रूप्‌ से म्रव्ययन करती है। ज्ञातं की 
प्रत्येक शाखा का श्रषना महत्व होता हैजो मानवके ज्ञान में वृद्धि करती है--इस 
च्ण्टिसे भी श्रौयोगिक समाजशास्त्र महत्वपुणं है । शओ्रौद्ोगिक केनो मे व्याप्त 


विभभिच्च समस्याग्नो के कारण इससे ज्ञात होते हँ जिससे समस्थाग्रों को समभना सरल 
होता है) 


3. व्यक्तित्व का_संकलन--यौ्ोभिक समाजशास्त्र यह्‌ वतलाता हि कि 
भौयोगिक परिस्थितियों म व्यक्ति ॐ व्यक्तित्व को संकलित रखने के लिये क्या करना 
चाहिए तथा क्या नहीं केरना चाहिए । समाज की व्यवस्था के संचालन मै व्यक्तित्व 
को संकलित रखना श्रावष्यकं होता दै ! श्रौचोगिक समाज में व्यक्तिमें गतिशीलता 


होने से व्यक्तित्व का संकलन जटिलं होता है लेकिन श्रौचयोगिक समाजशास्व उसके 
संकलन के लिये उचित दिशा देता है 1 


4 समस्या निवारण मे सहायक--ग्रौदयोगिक समाजशास्व का महत्व 
श्रौयोगिक समाज की समस्याश्रं के चुलभाने कौ इष्टि पे बहुत श्रधिक है! प्रमुखतः 
इन समस्यश्रो ने ही इस शास्त्र का विकास कराया दै) समी विकसित देशो मे 
परीद्योगिक समान है तथा विकासशील देशों मे भी श्रौद्ोगीकरण होने से श्रौयोगिक 
समाज वद्‌ रहे हैँ नहँ एक विशिष्ट प्रकार कौ समस्याएं उत्पन्न होती है तथा समान 
५ पक प्रभाव डलती ह । ये समस्याये प्रम्‌ खतः निम्नलिखित से सम्बन्धित 

तीहै। । 


(0) श्रमिक के ्रावासकी समस्या 

() श्नमिकीं की वीमारी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की समस्या 
(प) कार्यं करनेकी दशं 

(1५) उद्योग में होने वाली दुघंटनाएे 

(५) श्वमिकों की भर्ती एवं चयन 

(५) श्वमिकों क बालकों की शिकला 

(५1) श्रमिक की मजद्ूरी व भ्त की समस्या 

(णौ) श्रमिको की चुरक्ना--श्राथिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धौ लते वेकारी, 
.  वृद्धाचस्या ्रादि 
(0) श्रम कल्यारा की समस्याएं 

(> ) हडताल एवे तालावल्दी 

(भ ) ्रमिको का प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी 

(7) यन्तीकरण से उत्पन्न समस्याएं आदि । 
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सं प्रकार भोयोगिक समाज कौ प्रनेक सम्य होती है । इनका गहन 
भरध्ययन करना तथा वस्तु स्थिति करो स्पष्ट करने एवं समरफाने के लिये प्रौयोगिक 
समाजशास्व भ्रावष्यक है जिसे कि समस्याम्नो का निवारण क्ियाजास्फै। 

5. श्रौयोगिक् निोजन--नियोजन से भ्रागय उपलग्व साधनों का उपयोग 
करने की एमी योजना से है जिसपर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकं! विकयसशील 
दिशो के प्रायिक विकास कै लिए प्रौयोमिक नियोजन धादेश्यक होत्रा है । मानवीय 
साधने करा किस प्रकार से उपयोग करिया जाय तथा श्रपव्ययोंकौ रोक जाय इमके 
कर्येक्रमों द योजनाम्नो के निर्मांस के सिये प्रौदयोगिकः समाजसास्व के नियमो व 
सिदधान्तों कौ जानकारी भ्रावश्यक होती है1 वदृत्तसी समस्या जसे श्रमिकों कफे 
श्रावास, स्वास्थ्य, भर्ती प्रादि कै निवारण के लिये प्रौयोगिक नियोजन कै समय 
प्रारम्ममे ही प्रावेश्यक व्यवस्याकी जा सकती है । 

6. प्रौदयोगिक परिवारो का पुनगठन--पौयोगिक समाज मे परिवारो के 
विघटन की ज्यादा सम्माधना रहती दै । इसमे भ्रनेक कारणा हं जैसे पुरुप श्रमिक 
का परिवार से श्रलग रहना, प्रावा द्योटे व गर्दे होना, मनोरंजन के स्राघनोंका 
श्रमाव होना, शिला कौ समुचित व्यवस्या न होना, अपर्याप्त वेतन मिनने से भ्भ्राव 
की स्थिति वनी रहना, वेरोजगारी का भय वना रहना श्रादि । भौदोगिक समाजशास्त्र 
परिवारो का सूम प्रध्ययन करके परिवारके विघटन के कारणों को स्पष्ट करता 
है जिससे परिवारो के पुन्न के लिये श्रावरयक प्रपास विपि जा सके । 

१. श्रौयोगिक समाजं में स्यापित्व साना--ग्रौयोगिक समाजशास्त्र प्रो्ोगिक 
समाज रै स्यायित्वे कै लिये भ्रावश्यक सुकाव देता है । यहा स्यावित्व से प्राण्य 
परिवर्तनं को रोकने पि नहीं है वत्कि प्रत्यधिक एषं हानिकारक परिवतंनौ पर 
नियन्भरणा रखने से है जिते श्रनावश्यक गर्तिगीलततान हौ वथोक्ति गतिधीततासे 
विघटन हौताहै। 

8. भौवोगिकः समाज में शान्ति रना प्नौयोगिक्र समाज मे श्रमिको का 
बिकेप महत्व होता दै। यदि श्रमिक वं में श्रसन्तोप एव भगान्तिहोतीदैतो 
श्रौयोगिक कलह्‌ एवं विवाद वदते हु ता उद्योगों के संघालन मे वाषा उन्न होती 
है 1 इससे भ्रमति शक जपती है । प्रौचोगिक समाजशास्त्र मे श्रमिक के भ्रसन्तोप एव 
भ्रशान्ति के कारणों काश्रध्ययन क्रिया जाता है तथा उन दूर करनेके उपायभी 
दताये जति हँ । इनं उपायों ऊँ श्रपनाने से श्रमिक एदं पुजोपति (उचोगपनियो) मे 
तमायोजन वेना रहता है जिसे श्रौयीगिक समाज प्रगतिशील दना रहता है 1! 

9. शम विघान--धमिको फे क्त्या एवं सुरक्षा कै सिये तवा उष्टं 
उद्योगपतियो के गोपणा से बचाने के लिये यह धराविश्यके होता है करि उनके तिये 
कुद भावश्यक व्यवस्या पे सुविधा कौ उपलन्धि की गारन्टी दी जाय जते काम के 
धनदे, मयुनतम वेतन, प्रवकाश रादि । इसके लिये भावश्य श्रम विधन वनाना भावश्यक 
हीत है । ्रौचोगिक समाजशास्त्र प्रौयोमिक समाज को श्रध्ययने करके उन विषरयो 
को स्पष्ट करता है जिनमे कि राज्य द्वारा श्रम विधान बनाने चाहिए । 


शद्धयापसकि समाज". 


10. श्रय छत्याण--श्रमिक वर्ग समाज का एक महत्वपुरं भाग होता है . 
श्रतेकों समस्याशरों से ग्रसित रहता है! उसकी कायंक्षमता को वटने एवं 
न्यतः ठीक जीवन-स्तरं को वनाये रखना एक सामाजिक दायित्व भी टोता है । 
पको के कया हतु क्या-गया व्यवस्था सरकार हारा करना ्रावश्यक रै--इसके 
प यह सरकार को पयप्ति सामग्री प्रस्तुत करता है } कुद समाज सधारक एवं 
र ष्टिको ॐ उद्योगपति भी समाजणास्व के श्रध्ययनो का लाभ उठाकर श्रमिक 
कल्याणा फे लिये शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन श्रादि की व्यवस्था करते दै 1 

«1 1राष्टरीय प्रगति मे सहायक--श्रौदयोभिक समाजश्चास्व श्रौयोभिक क्रो 
समालिक समस्यां का भरध्ययन करके उनकै निवारण के लिये. श्रावश्यक सुग्ाव 
¡ है) इसके श्रध्ययन के आचार पर श्रमिकों के कल्याण एवं भूरक्चा के लिये विभिन्न 
वस्थाये की जात्ती ह! हडताल व तालावन्दी को रोकने के उपाय भ्रपना कर 
चयोगिक विवादों को कम करने का प्रयापस्त करिया जाता है जिससे श्रौयोगिक 
पादन बढता है तथा राष्ट्रीयं श्राय में सी बृद्धि हती ई } वदृ हए उत्पादन का लाभ 
पूर्ण समाज कौ ही मिहता है फलस्वरूप राष्ट्र की प्रगति एवे समृद्धि वदती है । 
भारत मे श्रौयोगिक् समाजशास्त्र का महत्व 
(पाभ प१८८ गणड 9 §०तनन्टुर चप णम) 

उपरोक्त विष्लेषण से स्पष्ट है कि प्रत्येके प्रगतिशील देश के लिये जहां कि 
ौचोगीकर्ण हो र्हा है, भ्रौद्ोगिक समाजश्ास्र के विद्वानो के सुकावों का विशेष 
हस्वे होता है) भारत भी एके विकासशीच दे है जहाँ श्रौयोगीकरण निरन्तर 
रहाट । यहाँ ्रौयोगिकक्षे्र की समाजिकं समस्याश्रों के अध्ययन एवं उनके 
राकरण के लिये प्रोदयोमिक समाजश्षास्व एक प्रावश्यक भरुभिका प्रस्तुत करता है । 
1. सरकार के लिये महत्व-- भारतवपं मे मानवशक्ति एवं श्रन्य प्राकृतिक 

घनो का प्रभाते नहींहै! इन साधनो का समुचित प्रयोग करते के लिये सरकार 
ये उदयो्यो की स्थापता एवं पुराने उयोगौं के विस्तार के सिये योजनाय वना रदी 
¦ \ प्रौखोगिक समाज की वया-क्या समस्याये होती है तथा उनके क्या कारण होते 
सकी जानकारी होने पर्‌ जोग की स्थापना करते समयया पहलेसेही 
योगो के स्थापित होने पर चिद्यमानं समस्याश्नों के निराकरण के लिये सरकार 
चश्यक नियम वना सकती है ! भारत जसे देश मेँ श्रमिकों की श्राथिक एवं सामाजिक 
रक्ता तथा उनके कल्यासा के लिये कार्यक्रम नाने च भ्रावश्यक अरचिनियम चनानि मे 
ौयोभिक समाजशास्त्र का श्रष्ययन महत्वपुर्ण योगदान देता है ! भारत जसे देश भं 
प्रोयोरिक समाजशास्त्र सरकार को उचित कार्यवाही करने के लिये मार्गदर्शन करता ह । 
2. उद्योगपति के लिये महत्व-- भारत भँ समाजशास् का उद्योगपति के 


लये विशेष महत्व है) इसके ज्ञान से वह्‌ यहु जान सक्ता ह कि कारखानि में 
श्रमिक का मनोवल बनाये रखने के चयि क्या किया जाना चाहिए ? क्मचारिथं 
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की काय्षमता पर कायं कीदशाम्नो का क्या प्रभाव पडता है) उन नेतृत्व करसि 
प्रकार का दिया जाना चाहिए ! भौद्योगिक विवाद उन्न होने के प्रमु कारण 
चपा रहते र सथा उनको कंते कभ क्थिाजा सकता दै भादि रेते विप है लिनका 
ज्ञान उद्योगपति कौ होना आवश्यक है। प्रतः भौयोगिक समाजशास्त्र का ज्ञान 
भारत के उद्योगपति हो होना प्रावश्यक द क्योकि दके प्रभाव मे उत्पादनकी 
किस्मव मात्रा दोनो ही प्रभावित हो सक्ते ईह1 विनियोजितं पूजी का सरवोत्तिम 
उपयोग करने के लिये ग्रौद्योगिक समाजणास्वर महत्वपूर्णं है 1 
3. भभिको के लिये महत्व--भ्रौयोगिक समाजशास्त्र यह्‌ वतलात्ता दै कि 
उद्योग की प्रगति के लिये श्वमिकों के कायं की दशा, सुरक्षा एव क्ल्याणकी 
स्यवस्था, श्रम च प्रवन्ध के सम्बन्ध किस प्रकार के होने बाहिएु। श्वम संघोंके 
माध्यम से किस-किस प्रकार की मांगों की पूति के लिये भ्रावाज उठाई जाय भ्र्यात्‌ 
श्रमिक्रो की क्या-क्या न्यूनतम भावश्यकताये है जो करि उद्योगपति हारा पूरीकी 
जानी चादिए । एके ही कारखाने य! उद्योग मे एकर से भरधिक श्रम संघके प्रभाव, 
श्रभिकों के प्रतिनिधित्व के परिणाम भ्रादि भी प्रौयोगिक समाजशास्त्र वतलाता 
ट । प्रत. श्रमिक एवं प्रवन्धकों के मध्य भरनुचित विवाद उत्पन्न न हौ तया सम्बन्व 
ठीक चने रर्हू--ईसकी चष्ट से भारतीय श्रमिको के लिये इमका ज्ञान उपयोगी है । 
भारतम श्रम कत्याण॒ एव सुरक्षा फो ष्टि ते श्रनेक सुधार करने की श्रावष्यकता दै} 
4. सामान्य जनता के लिये महत्व--भारत की सामान्य जनता के लिये भी 
श्रौयोनिक समाजशास्त्र उपयोगी है| भ्रौयोगीकरण का प्रभाव समूचे समाजपर 
पडता है । उद्योगो मे चलने वाली उत्पादन प्रक्रियाभ्रो से वातावरण पर तो प्रभाव 
पडता ही है सायदही भ्रावास की समस्या, स्वास्थ्य एव सफाई की स्थिति, उत्पादित 
वस्तु, भ्रादि समाज को प्रभावित करती हैँ । इरके प्रतिरिक्त श्रौद्योगिक सम्बन्धो 
फा प्रभाव सामान्य समाज पर भी पठता है । श्रत भारते जसे देश कै सामान्य 
मागिकि को भी ध्ौद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान उपयोमी दै] 
5, मभर नियोज्ञन के लिये महत्व--भारत मे नये उद्योग निरन्तर बढ रहै 
ह जिससे बडे-वडे नगरों का विका हौ रहा है। एक प्रादशं नगर कसि प्रकारमे 
विकश्चित हो इसके लिये भौयोगीकरण से उत्पन्न सम्स्याप्नो के निवारण के तिये 
भ्रारम्णरसते ही व्यवस्या कौ जा मकती है । कारखनि, श्रावास, शिका सस्या, बाजार, 
यातायात्त श्रादि के लिये पहने मे ही समुचित व्यवस्या की जानी वाहिए१ए्न 
भ्रादशं नगरे का जन-कल्याण की द्प्टि मे दडा महत्व होता दै । प्रोयोगिक तरर 
शास्त्र भरौयोगीकरणा कौ अनेक समस्यां को स्पष्ट करता है जिनका सन्द 
नियोजन से होता है । श्रत इख ष्टि से भी यह भार्ठके तयि उष्योवी है न 
भ्रव नगरों का यहाँ तोत्र गति से विकासदहोर्हादहै। 






< 


द्मौरगिक ऋल्ति--क्ाट्त श्नौर प्रभाव 


(ातप्डत्पग्‌ लग्गा ०पञ९छ आव एरल्टञ) 








सामान्यत्तः क्रान्ति शव्द का प्रयोगं राजनेत्तिकं एवं सामाजिक विचारवारा्रो 
मँ तीव्रता से राये महान. परिवर्तनं के लिए होता ह! ये परिवतेन रक्तपात्त एवं 
हिसक घटनाग्नों से भी स्थापित हीते है लेकिन शओआौद्योगिक केवर म क्ान्तिसे प्राश्रय 
परम्परागत उस्पादन व्यवस्था के स्यान पर रच॑क्ञानिकं श्रायार पर्‌ एक नई व्यवस्था 
रवं प्रणाली के स्थापित होने ते है जो न्यूनतम व्यय पर समाज को विभिच्च श्रेष्ठ 
चस्तुएे प्रदान करती है । यह्‌ कान्ति पारस्परिक मतभेद व हसक घटनाग्रो पर 
आ्रवारित नदीं होती वल्क व्॑नानिक श्राविष्कार एवं शोघ इसके श्राघार होते ह 1 
अ्रीयोगिक क्षेत्र मे "क्रान्ति शब्द का प्रयोग सर्व॑भ्रथम सन 1884 में प्रसिद्ध वि्ठान्‌ 
श्रारमोल्ड टोयनवी (^ पज्‌ 0४४८८) ने किया । उनकै भ्रनुसार, “श्रठाहरनीं 
शताब्दी मे श्रीद्योयिकक्षेत्र मेँ हुए परिवर्तन पूर्छये त्था प्रत्यचिकं शीघ्रत्तासे हुए 
जिससे उन्हं “क्रान्तिः की उपमा देना उचित है । ““दौयनवी के रतिरिक्तरजवोन्सः 
इन्मेत्स तथा का्लमाकसे के विचा मे भी 'श्रीयोगिक क्रान्ति" का उत्वे मिलता है! 

श्राय का आयोगीकरण इस श्रौयोगिक करान्तिकाही परिणाम) 

प्रीदयोशिक क्रति का श्रं 
(रवल्ठणएटटु ० [एदपञ्त ्द्स्माणम) 

श्रौदयोगिक क्रान्ति से श्राण़य उस्पादन विधिये हए महान परिवर्तनौ भे टै। 
यन्नो एवं यन्त्र संचा्तन शक्तिके श्राकिप्कारसे उयोगौं की काया पलटने वाले 
परिवततेन ही श्रोयोगिक् कान्ति है ! अनेकं श्रम-संचयी उपायो दथा यन्वों के प्रयोग 
से उद्योगो मे हुए सुधार एवं परिवतंन इसमें सम्मितित हँ जिनसे उत्पादन, वितस्ण, 
श्नम कती मतिश्ीलता, वित्त प्रवन्व ्रादि मेंश्रनेक सुधार हृए। अ्रौ्योगिक क्षेमे 
तीत्रता ने श्रये प्ररिवर्तन ही न्रौचोगिक कान्ति है ! तोल्स {६०५५1८5} ने तीव्रता के 
स्थान पर मौलिकता को श्रपिक महत्त्व दिवा द 1 उनके श्रनु्ार, ""श्रौद्यो्िक क्रान्ति 
शब्द दसर्चिएु प्रयोग नटीं किवागवादहै करि पस्िर्तनों कौ श्रभ््या वद्रुत तीत्र थी 
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नेर्कि इमलिए कि पूणं होने पर वे परिवर्तन मौलिक ये 1“ साउयगेट ने नोत कै 
विचारों का समर्थन करते हुए लिखा है कि "यदि सन्‌ 1850 के त्रिटिश उद्योगो की 
श्रवस्या की तुलना सन, 1270 की श्रवस्या से कौ जाय तो उद्योगों मे परिवर्तनोका 
महत्त्व भ्रमुभव क्रिया जायगा तथा उन्दे ऋरतिकारौी कहै जाने का प्रचित्य स्वीकार 
क्रिया जायगा 1*‡ भ्रीयोगिक क्रान्ति मे हृएु परिवर्तन किसी राजनतिक करन्ति कौ 
भांति एक वपं या भ्रचानक एक रात्रिमे नही हुए ये वल्क भ्रटारहवौ शताब्दी के 
उत्तराद्धं मेँ आरम्भ हृएये तथा लगभग 100 वपं तक मौलिक परिवर्तनं की 
भ्टखला चलती रही । इन परिवर्तनी से ब्रिटिश उचोगों मे श्रभरूतपूरवं पररिवतंन हुए 
थे। ब्रिटेन के उपरान्त इनका भ्रमाव यूरोपीय देशो पर भी पडा । 

दतिहामकार डेविस कँ भ्रनुसार “श्रौयोगिक क्रान्ति से श्राणय उन परिवतंनों 
से है जिन्हौने यह्‌ सम्भवे कर दिया कि मनुप्य उत्पादन के प्राचीन तरीको को छोदृकर 
बड़ी मात्रामे तथा वदे कारखानों मे उत्पादन कर सके ।'” अरन्य शन्दों मे भौयोभिक 
क्रान्ति उद्योगो श्रौर उत्पादन सम्बन्धी वहु कान्ति है जिसनेश्रम का सामूहिक 
रूप से उपयोग किर्या लेकिन जिसका लाम पूजी लगने वालोको श्रधिकतथाश्रम 
करने वालोको कम मिला 1 

क्रान्ति से पूर्वं कौ स्थिति 
(८णापापेण९ एत्०प {० ्रस्णण्णण) 

श्रौयोगिक करन्ति के पूवं मूरोप एक छृपिभधान महाद्रीप था तथ १९। 
सामन्ती व्यवस्था का दवदया था) कृपि प्रमुख कायं था) भूमिके स्वाभी राजाय 
सामन्त ये जो मनमाने लगान पर कृषकों को छृपि के लिए भूमि देते घे ! िसागो 
से बेगार सी जाती थो तया उनकी भ्राथिक दशा वहुत खराव थी । मनुष्प फे उर 
की वस्तुभरो कौ सख्या कम थी । उत्पादन ग्रह्‌ उद्योगो द्वारा ही होताः) ५ 
व्यवस्वा मे सर्वसाधारण को राजनंत्तिक, सामाजिक तथा प्राधिक परिसर ५ 
ये । सामन्तो का पको तथा दासो पर पुरा भ्रयिकार था यहां तर £= ८" 
की स्वीषति के विना श्रपना व द्योडकर अन्यत्र किसी दूमरो ऽ ^^ ^ न 


५ 
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था तथा उस संघ के सदस्यो को ही उस धन्ये को करने कीग्रनुमति दी जाती थी । 
ग्रौदयोगिक शिक्षा के लिए कोई पृथक संगत व्यवस्था नहीं थौ वत्कि श्रौदयोगिक 
शिक्षा के लिए व्यक्ति को श्राठ दस वषं तक किसी कुशल कारीगर की सेवा भँ रहकर 
कायं सीखना पडता था ! कायं सीखने के उपरान्त भी उसि श्रपना कार्यं शिक्षके के 
पास रहकर ही करना पडता था । श्रार्थिक स्वतंत्रता के श्रभाव में वह्‌ भपना स्वतंत्र 
कारोवार नहीं कर सकता था । 
पू जीपति एवं श्रमिक जसे वगे नहीं ये! उत्यादन के क्षेत्र मे कारय॑-विभाजन 
एवं विशिष्टीकरण प्रमुखता नहीं रखते धे । अन्तर्यष्टरीय व्यापार वहत ही सीमित 
एवं नाममात्र को केवल कद विशिष्ट बहुमूल्य वस्तुश्रो मे ही होता था । इस प्रकार | 
प्रौयोगिक क्रान्ति के पूरवे इगलैण्ड श्राज के सन्दभं भे वहुत ही विकसित एवं षि 
प्रधान देश था जहाँ सामन्तो द्वारा कृषकों का व कारीगरो द्वारा काम सीखने वालो 
को शोषणं किया जाता था । अ्राधिक स्वतन्त्रता का सर्वथा श्रभाव था। 
इंगलेण्ड में श्रोद्योगिक क्रान्ति के कारण 
((षप्रऽ९ऽ ० [पष्डल्नंगे दरल्गणतमा त एाटाशात) 

प्रायोगिक क्रान्ति का सूत्रपात सर्वप्रथम इगलंण्ड मे ही क्यो हुपना यह एक 
विचारणीय प्रशन है । इ गन्द की.तत्कालीन स्विति से यह वात स्पष्ट होती है कि 
हाँ की प्राकृतिक, सामाजिक एवं श्राधिक घटनाएं एवं परिस्थितियां इस कान्ति की 
परमुखं कारण रही हँ जिनसे प्रत्यक्ष एवं अरप्रत्यक्न रूप से श्रौदयोगिक क्रान्ति को प्रेित । 
किया । ये विभिन्न कारण निम्नलिखित है-- 

1. काली मृत्यु का प्रकोप--्रगरहुवीं शताब्दी के श्रन्त मे इ गर्लण्ड मे एक 
भयकरः काली मृद्यु" नामक महामारी का प्रकोप हरा जिससे लाखो व्यक्तियों कौ 
मृत्यु हौ गई । इससे इ गरलण्ड में किसानों व मजदूरों का भ्रभाव हौ गया अ्रतः सामन्तो 
एवं भूस्वामियों को किसानों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार में उदारता लानी पड़ी । 
वहत से किसानों नेर्गाविकीं मजदूुरी खोड नगरौमे कायंकी तलाश की जिससे 
नगरीय जनसंख्या मे वृद्धि हुई तथा वे श्रपनी योग्यता के भ्रनुसार विभिन्न काम-घन्धे 
केरने लगे । इससे नगरों की गिल्ड व्यवस्था का कलोर नियन्वण॒ दीला पड़ गया । 
फलस्वरूप प्रशिक्षित कारीगरशस्वतंत्र रूप से उत्पादन करने लगे । इससे दुगर्लण्ड में 
प्रायिक स्वतन्वता का सूत्रपात द्श्रा जोकि ग्रौयोगिक विकास के लिए एक ग्रनिवायं 
एवे स्वाभाविक शतं है 1 । स । 

2- राजनैतिक परिस्विति--सोलहवीं शतताव्दी के प्रारम्भ से ही ईइंगरलतैण्ड 
व्यापार एवं वासिज्यके द्वारा धनी होता जा रहा था वहां शान्ति वे व्यवस्था स्थापित 
यी तथा उसकी सामुद्धिक शक्ति श्रजेय थी | इ गर्लण्ड का श्रौपनिवेशिक साम्राज्य भी 
काफी वट्‌ छकरा था वह्‌ श्रपने उपनिवेश को श्रपते निमित माल के किए वाजा तथा 
कच्चे माल की सरीदके लिए प्रयोग कर सकता धा । नेपोलियन के विरूढ लड़ गए 
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गृद्धो कौ अवधिं इगरवण्ड पूरे मूरोप को कारखाना वन गयाथा1 इसमे उप्के 
उदोगं घन्धो के निकास मे वडा योगदान मिला । 

3. मौगोतिक स्विति एव श्राृतिक सम्पत्ति-दद्धलंण्ड चारो शरोर समुद्र ते 
पिराहृप्रादै त्तथा उसका समुद तट कटा-फटा है जिसते वहा प्रच्दे एवं सुरित 
बन्दरगाहु उपलव्व हैँ । विभिन्न देशो के साय व्यापार करने की दृष्टि मे उसकी स्थिति 
वहत ही श्रनुङल' है । खनिज सम्पत्ति की खष्टिसे भी यह देश सम्प्र है ! प्रृतिकी 
कपा तरे इद्धलण्ड में कोयला, लोहा तया जल-शक्ति प्रचुर मात्रार्भेदै। इष प्रकार 
श्रम वे कच्चे माल कौ सुविघा ने यौयोगिकः कान्ति के लिए प्रच्छी पृष्ठभूमि प्रदान कौ। 

4. भ्रनुहूल सामाजिक परिप्वितिया--इद्धलंण्ड की प्रौयोगिक कन्तिमें 
श्रनृकरुल सामानिक्र परित्थितिर्यो का भी वहत वदा हाव रहादै। भ्रन्यदेशोकी 
श्रपेक्षा यहाँ के नागरिको को प्रधिक स्वतन्वता रही दै जिसते जोखिम उठाने वने 
उद्योगपति एवं व्यापारी यदहं भ्रयिक विकसित हए 1 जनता कौ व्यावसायिक क्रियाभौं 
जते व्यापार कदने, उद्योग चलाने तया पूजी सग्रहं करने भादि कौ क्रिपाश्रो पर 
भरतिवन् नही रहे जिससे भ्रौयोगिक न्ति मे सुविधा मिती । 

5. याजार फी सूविधा- उद्योग एव व्यापार के विकास भे वाजार कौ भुविषा 
महत्वपणं स्यान रखती है । निभित माल का विक्रय करने तया निमित माल के लिए 
भ्रावप्यक कच्चे माल हेतु वाजार व मण्डी षुलभ होना प्रावश्यकं होता है । इस रष्टि 
से इङ्ग्ण्ड को समुद्री यातायात क सुविधा होने व उपनिवेशिक देशौ पर नियन्र 
रहस बड़ी सुविधा रही है इमे उश्ादन एवं वितरण की समस्या सर्त ह गर्द । 

6, प्राधिक सुविपाए--इद्धलैण्ड भे सवरह्वीं शताब्दी मँ ही वक पफ 
द्न्नर्मण्ड की व्यवस्था हो गई थो जिसने देश के व्याथार एवं उथौमो को श्रोत्माहनं 
देनै मे योगदान द्विया । व्यापार कै वट्ने से घनिक व्यरापारियो का उदय द्रा जिनमे 
से भ्रनेकं उद्यौगपति वते । 

2. वंलानिक भ्रादिष्कार--इद्खलंण्ड में उत्मादन विधियौ के सम्बन्य मे प्रनेक 
महत्वपुणं श्राविष्कार हुए जिनके कारणा वहां भ्रौयोगिक क्रान्ति का जन्मदह्ृभ्रा। 
वहां सव्रहवौ शताच्दी मे ही रल सोकायरी की स्यापना हो दकी थी । इप्त सोसायटी 
ने भौयोगिक उच्रति के लिए सहायता दी। वं्ानिक विवियौ ते प्नुषंवान कायं 
किया गया जिससे महत्वपूर्णं भ्राविप्कार हृए्‌ । सन्‌ 1765 मे हारप्रीम् ने स्िनिग 
जनी (मूत कातने वाली मशीन) का श्राविष्कार क्रिया, सन्‌ 1769 में जेम्सवाट ने 
भि से चलने वाले दजन तया श्राकं रटने पानी से चनने वाते केरयेका 

श्राविष्कार क्रिया। 1779 मेँ छाम्पटन्‌ ने उत्तम किस्म का सुत कातने वाली मशीन 
वनाई। जानके ने कये बनने कौ शटल तथा दर्वी ने कोगरते कै साय लोहा गलन की 
विधिकाप्ाबिप्कार श्रिया । हेनरी कोटं ने नोदेके दोर्योकोज्ञात करने की विधि मी 
निलो । इन श्राविप्कारो न दद्धसण्ड के वस्व्र-नि्माणा एवं सोदे के थोर 
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की जाने वाली निर्मा विचि मे महान्‌ परिवर्तन किएु जिनसे उत्पादन की .लामतत 
मे कमी के साथ-साथ उत्पादन की मात्रा वटाने मे क्डा सहयोग मिला । ॥ 

8. कृपिक्रान्ति द्वारा श्रच्छी पृष्ठभूमि प्रदान करना--दङ्कलैण्ड क 
कृपिग्रघान देष ही वा । वहां छृपि करन्ति पहले से चल रही थी} कपि कै सभम 
उन्नत विधियो के प्रयोग तने कृपि क्ेत्र से उदयन कच्चे पदार्थं व कृपिमे हर वचततो को 

उयीयौ मे विनियोग करने से ग्रौयोभिक कान्तिको प्रोत्साहन मिला । 

9. उत्तम जलवायु--दद्धलैण्ड कौ जलवायु भी इष कान्ति मे सहायक रही 
दं । श्रयिक परिश्रम करने के लिए यहा गी जलवायु भी प्रनुक्ुल दै जिससे यहा के 
व्यक्ति श्रिक परिश्रम एवं कायं करने मे समर्थं हुए । 

भ्रोयोगिक क्रान्ति का चिस्तार 
(एतएवञणा ० [प्पाऽांभ १९००) , 
परौयोगिक कान्ति का उद्‌भव सर्वप्रथम इंगसण्ड मेँ हुशरा । उसके उपरान्त 
इसका प्रसार पूरोपकेश्रन्य देशों तया श्रन्य महा्रीपोंके देशमें हुभ्रा तथा कान्ति 
की यह्‌ प्रक्रिया श्रमी तक सक्रिय दै । श्रौ्योगिक विकास का श्रध्ययन करने पर इसके 
भरसार कौ निम्न चार लहरे देखी जा सकती ` है । 


{^ भवम लहर~श्रवधि सन्‌ 1770 से 1820 तक -दंगलेण्ठ भँ सन्‌ 
1770 से लगभग विभिन्न प्रकारकी मशीन के च्ाविष्कारों के कारण श्रौद्ोगिकः । 
करन्ति का उद्भव दर्रा जिससे वहां के उत्पादन ओ बड़ी वद्धि हुई श्रतः हंगरतण्ड मे ` 
हृए परिवतंनों को श्रपनाने की उत्सुकता श्रन्य देशम भी देखी गई । इतत प्रवधिमें 
भरमेरिका फ़ान्स तथा स्वीटजरर्वण्ड श्रादि देशों मं श्रावित्कासों को अ्रपनाने एवे 
श्रौयोगीकरण के लिए प्रथास किए गए । 

2. द्वितीय लहर-सन्‌ 1821 से 1860 तक्र--दस श्रवचि में गरुरोपकेः 
लगभग सभी प्रमुख देशो मे श्रौयोगिक काम्ति का प्रभाव देखा गया । फ़रसि, जर्मनी, 
स्वेन, रुप तथा वेत्नियम शनैः-शरनः वदे. ्रीयोमिक राष्ट होने लमे। 


3. ठृतीय लहर-सन्‌ 1861 से 1890 तक--दस -श्रवधि से गरोपके ्रन्य 
देण जसे उनमाक, नीदरलण्ड, इटली, श्रीस भ्रादिमें भी भ्रौद्योगिक कान्ति का प्रसारं 
हरा । इनके अत्तिरिक्त जापान च क्नाढ्म में भी. उद्योगो के विकास के लिए नर्ईः 
उत्पादने विधियो कौ श्रपनाया गया ) । 

4. चतुर्थं चदह्र-सन्‌ 1591 के उपरान्त--सन्‌ 159 ¡ से विभिन्न कृपिप्रघानः 
देशोमे भी ग्रौयोमिक क्रास्तिका विस्तार हृग्राहै। भारत, ब्राजील, श्रास्ट लिया,. 
प्र्जनटाद्ना, मँक्सीको, न्युजीर्तण्ड, श्रादि देशो मे म्रौयोगीकसर्ण॒ फे लिए प्रयास किये 


गये ह! श्राजक्ल एशिया तथा यूरोप, ग्रफ़ीका वर श्रमेदिकाश्रादि के विधित्त देशों मेः 
स क्रान्ति की लहर दैवी जा सकती ई। ॥ 
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विभिन्न देशो मे श्रौदयोगिक कान्ति के कारणं 


(८१०७९ ०१ चण्डां ञ्‌ एलणोपप्रजा ष काला (कण्ण) 

संसार के लगभग समीदेशो मेश्रौचोगिक कराम्तिके प्रमार के सामान्यतः 
निम्नलिखित कारण उत्लेखनीय है { 

1. वैज्ञानिक धनुसेधानं (50161116 ९९5६८1५1} --रिक्षा के प्रसारसे 
व्यक्तयो के विवेक एवं वुद्धि का विकास टपा है षरम्परागत रूद्रियो को द्योड़कर 
ज्ञानिङ श्राधार पर श्रनुसंघान कार्यं किया गया ह जिममेप्रनेक नई तकनीको एवं 
विपियोकाम्रापिप्कार दृघ्रा है जिनसे उपयोगी मशीन व यन्त्र वनायिजासकरे ह । 
ष श्राविष्कारो को वाप्पं एव विद्यत शक्ति मे घलने वासो मशोनो के प्रादूर्भातरिने 
डे पैमाने पर उत्पादन करना सरल कर दिया रै \ नवीन भाविष्कारो कफो चकित 
कर देने वाले परिखमो ने श्रौयोगिकः प्रयति को बडी मात्रामे प्रसित किया है। 

2. पूजी फा संचय (५८९४४५1७) ० (षज) --व्यापार द केपि के 
उद्योगो मे जति पूजी का सचय हया तथा इम पुजीका विनियोग उयोगोकी 
स्थापना तथा विकास पर किया गया। देशणमे केन्द्रीय वैक की स्यापना तया भ्रन्य 
वैवोंके विकासते विखरी हई पूजो को भौद्योमिक विनियोगो के लिए उपलब्य कराने 
भे महत्वपूर्णं योगदान दिया है जिसमे भौयोगिक कान्ति को प्रोर्माहन मिला है} 

3. सामाजिक परिवर्तन (§०८)9) 09६९} समाज कौ वेदत हई 
प्रावप्यकताम्री ने श्रीयौगिक क्राम्ति केश्रानेमे बदरृत सहयोग दिया दै) व्यक्ति जवे 
विविध प्रकार की वस्तुएे प्रयोग करना चाहता टै तया ्रधिक श्रेष्ठता की प्पेक्षा 
करता टै तो नवीनं पद्धतियो को विकसित करना व प्रपनाना स्रावर्यक हौ जाता है। 
कपि व्यवस्या में सामानिक परिस्यितियां उयोमौ के विकास के लिए श्रनुङ्कन नही 
होती लेकिन द्सक्ेः विपरीत भरोयोगिक व्यवस्यामे समाज का रहून-सदनव 
प्रावप्यकताषएं तेजी से बदलती है जिसने भ्रनृसधान कायो को प्रो रणा मिलती है 1 

4. प््विश्वासों भे कमौ {एच्ल८३७८ प एप एतपा--मन्पयुगीन 
भ्रवधि मै मनूप्य प्रनेक प्रन्विश्वासे एवं घा्निक गन्वनों से चिरा हुप्राया। व्यक्ति 
परम्परागत रूढिपो को दछधोडना हौ पसन्द नही करताथा जिक्षपक्रिसीभीत्रान्िका 
भागं श्रचरूद्ध धा ) वैज्ञानिर्‌ श्र्ययन एवे खोजो ने समाज मे व्याप्त श्रनेक प्रन्य- 
दिष्वासो के गढ़ को तोड्‌ दिया 1 व्यक्ति विवेक एवं तके के श्राधार पर सोचने लमा । 
धामिक विश्वासो मे भी पर्िवितंन धाया त्था धमे-निरपेश्षता वदी 1 विभिन्न वगोके 
पिलने-जुलने एवं सादर तिक विनिमय से समाज की भ्रादेश्यकता में वृद्धि एवे वस्तुग्रो 
क्ीर्मागि होमे नगी जिससे प्रीयौनिक कान्ति को बढ़ावा मिला। 

5. निज सम्पदा का ज्ञान {६१०५1०६८ ० माप्टा२9}--प्राधुनिक 
उद्योगो का मुस्य प्राधार खनिज सम्पदा है । लोहा, कोयना, चरता, तावा, मगनीज, 
खनिज तेन प्रादि उदयोमों के सिए प्रावश्यकर होति । इन खनिजोकाक्नान एवं 
खोज हनि से श्रीयोगिक प्रान्त भास्दौ\ जहां भी सोहा व कोयला भिलावटी 
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उद्योगों की स्थापना होने लगी 1 लोहा व. कोयला उत्पादक क्षेत्र व देण श्रौद्ोगिक 
सेव व श्रौद्योगिक देश बनकर श्रन्य सहायक उद्योगों के विकास के लिए श्रवस्रर 
प्रदान करने लगे । . 

6. सोगोलिक खोज (6८०8१1० एऽत्०श्ला८ }-- समुद्री यात्राग्नौ से 
नवीन देगों के श्रस्तित्व का पता चला । विकसित देशों के व्यक्ति इन नवीन देशों मे 
पहु वनै लगे! इससे उपनिवेश भी स्थापित हृए तथा निमित माल के विक्रय एवं 
कच्चे माल की खरीद के लिषएु नये बाजार मिलने लगे यूरोपके देशो.का माल 
एशिया व श्रीका से विक्रय होने लगा । वाद मे विकसित देश के लोगों ने ्रविकसित 
देशों मे ही साघनों के विदोहन दहतु उद्योग स्थापित किए - तथा वड पैमाने पर 
उत्पादन करने के लिए श्रनेक मशीनों का प्राविष्कार किया गया जो ग्रौद्योगिक क्रान्ति 
काकारणा वना। । 

7. जनसंख्या में वृद्धि (५९256 17 ए०णाप्तण)--जनसंख्या में वृद्धि 
भी श्रौ्योगिक क्रान्ति केलिए एक प्रमुख कारण रही है । प्रति वषं बढती हुई 
जनसंख्या की आवश्यकताग्नों की पूति करना केवल परम्परागत कृषि के द्वारो सम्भव 
नहीं था प्रतः जनसंख्या को रोनी-रोटी देने व उसकी मूल प्रावश्यकताम्नों की पूति 
के लिए नये सावनो का विकास करना व उद्योगों की स्थापना करना प्रावश्यक हौ 
गया । चद्ती हुई मांग ने मनुष्य को श्रौयोगिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया । 

8. फ़ंसीसी काति का योगदान ((0प(पएण0ा ता पिलानी 
र८ष्नपा०ण)--क्रसीसी कान्ति ने भी श्रौद्योगिक क्रान्ति के विकास में वहत योग- 
दान दिया । फ़ंसीसी क्रान्ति में नेपोलियन ने सम्पूणं रोप को युद्ध मे उल्ा दिया । 
इस उलभन को सुलभाने का भार इंगलण्ड पर पड़ा । दरंगर्लण्ड को श्रपने व ्रपने 
साथी देशों के संनिकों की भ्रावश्यक्ताश्रों को पूरा करने के लिए श्रथक प्रयास करना 

पड़ा) उसर्माग को पूरा करने के लिए नवीन खोजें करना व उत्पादन के तरीकोंमें 
सुधार करना प्रावश्यक हो गया । युद्ध के उपरान्त दंगर्लण्ड में बेरोजगारी की स्थिति 
फल गई जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय उद्योग घन्धो का विकास करनाहीथा। 

9. राष्ट्रीयता (810081115)--राष्टीयता की भावनाने भी श्रौयोगिक 

क्रन्तिकोप्ररणादीहै। प्रत्येक देश के निवासी यही चाहते थे कि उनके देश की 
उन्नति हो तथा उनके देश का प्रभाव वदृ ! इसके लिए उद्योगों कौ स्थापना कर 
उत्पादन वदना आवश्यक हो गया । फलस्वरूप टेसे देश जो पहले केवल कच्चे माल 
की पूत्तिके ही स्थान येश्रपने यहां ही उद्योगों की स्थापना करते के लिए प्रयास 


करने लगे तथा प्रतिस्पर्धा मे सफलता प्राप्त करने हतु उत्पादन की विधियोमें 
श्रनुसंघाने करने का निरन्तर प्रयास किया गया । । 


श्रोद्योगिक क्रान्ति कौ विश्लेषताए 
(लीव्८ललाऽ८७ ण ण्चण्डत्ा ग एल्ूगा्प्तणा) 
प्रौयोगिक ऋगन्ति में प्रनेक महत्वपुणं परिवर्तन हृद जिनका कि उसादनकी 
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विधियो व उत्यादन कौ मारा पर अ्रतावारण प्रमाद पड़ा । इन प्रमुख परिवर्तनों को 
अओवोगिक् कन्ति कौ विदेषवा माना जत्ता है । नौर्त (८0०५५९९) कै श्रनुमार 
“तथाकथित श्रीयोगिक क्रान्ति में निम्नविसिन दः वडे परिवर्तनं घयवा विकास दए 
जौ भी एक दूमरे प्र श्राधारिति पे 1" 

1. इन्जीतिर्याश्ि काः विकात (एरप्लण्रण्या ० हगकाप्ल्लातट)-- 
उचयौगो धैः उत्पादन को वदने के त्िए मीनौ का भ्राविष्कार हुभरा तथा प्रावर्क 
ओजारव उपकरणो का निर्माण क्था गमा । इत्ते उत्पादन की विधिथौ म मीनो 
का भ्रमोग वडा । इन्जीनियरिग के शान का विक्रास हूभ्रा तवा प्रशिक्षण प्रावश्यकरहो 
गया । इन्जीनिपरिग की योग्यता रसते वाति प्रशिर्धित व्यक्ति का महत्व उद्योगो भँ 
यद्मया। वड़े पैमाने पर उत्तान लेनेके लिए इन्मीतिर्यस्गि उदचोगेका एक 
प्रावर्यक ्राघार कनं शया! मशीन, इन्जनव मौनार निमित करने व विकसित 
यःरने कै लिए सतत प्रपल किए गये । 

2. सोहा निमणि तँ छन्त (६८५०1५९॥०१ त 51८५ शवितध (4०० पट)- 
मशीन वं भन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करे के निए लोहा प्रावश्यक हो गया 
था भतः लोहा एव स्पात निमिं करने वाने कयो में व्वापक सुधार किए गये। 
श्रसभ्ने लोहा निमरि उयीग का उत्वादन वडी मात्रामेवदात्तया मालंकीक्स्मिमे 
भी वड़े मुचार टृए्‌ । 

3. माप शक्ति का प्रयोग ((156 ०7 31690 ?0द}--भाप की शक्तिम 
म्षीनौं गो चलाना भौवोगिक क्रान्ति की एक भ्रमु विेता। थी । पहने भाग-गक्ति 
म्म प्रपोग मेही हत्त था नेक्रिन इष क्रान्तिमें सर्वप्रयम सूत कातनेमरे तया वदिमे 
यूने मेँ प्रथोग फौ जाते वाती मशीनों कौभाप की शक्ति से चलाया गया। पवसे 

पहते ये भरोग सूती वस्त्र उयोण में तथा वाद मे ऊनी, रेगमी व श्रन्य प्रकारके 
उद्योगों मे किया गया । भाप की शक्ति से मशीन संचालित करना एक महान्‌ श्रयोग 


था भिसने छान्तिवगरी परिवतंन प्रस्तुत किप्‌ 1 
4. रासायनिरः उदोर्गो क विकातत (0>*शा०ण्ला( ज (लाषहकान्य्‌ 


1वण्श्९७}--वस्प निमणि उद्योग को उनि के लिए कपडे कोरंगाने वे द्पाई 
केके कायम सुपार केकयी अवश्यकता ्रनुमव कौ ण! म्रतः राप्ायनिक 
क्रियाम्नौ मे परनेक प्रयोग किए गये, जिससे कपडे कौ रंगने व द्टपाई करने का कायं 
स्वश्वा कै शाय कम तमय मे तथा उत्तम शरश का होने लगा ८ 

5. कोपतः उद्योग का विकास (ए0-*वणृपलणा ० @०1 10तणा +} 
कोयला शक्ति का प्रमुख सायन दै जोकि उद्योगो कै लिए भ्रावश्यक होता है 1 प्रतः 
कोयते का छत्यादन वाने कै लिए श्रनेकं भ्राविप्कार दिए गए । कोयनेको पानसे 
-निकालमै, सान खोदने व सानौये पानी क्ते दिरावने के लिए तवोत विष्यो का 
ध्रयोय्‌ किया मया । इनं प्रयोयों से कयते का उत्यादन वदा तेवा कोते कै प्रषव्यय 
मेकेमीमार्द। 
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6. यात्ताया्त कै साधनों म परिवर्तन ((व८ प फत्ा5 ० 
(79091) नवीन श्राविष्कायों से उद्योगों का उत्पादनं चदा जिसे यातायात 
एवं चिक्य के लिएु श्रावागमन के साधनों की श्रावप्यकता भ्रनुभव हर । 
श्रतः यातायात के लिए समृद्री जहाज, नहरों व सड़कों के सुधार एवं विकास के 
लिए प्रनेक कायं किए गए । भापकी शक्तिसे रेलवे के इन्जन भी चाये गए} वाद 
म पैटोल की शक्तिके साधन के रूपमे प्रयोग करते हए वायूयान भी चलाये गये # 
यातायात के क्षेत्र में किएु गये सुधार महान्‌ धै) विभिन्न देशोंके मध्यच्यापार इन 
सावनोसेदही सम्भव दहो सका। 

उपयुक्त सभी परिवर्तन एक दूसरे पर ्रावारित थे तथा वे परस्पर एक दूसरे 
के पूरकं भरी । दन परिवर्तनों न श्रौयोगिक स्थिति मे महान्‌ परिवत्तन कर दिये जिससे 
कि श्राधुनिक प्रकार के विशाल उ्योगो का निमि हौ सका । 

श्रौद्योगिक क्रान्ति का क्षेत्र एवं प्रमुख श्राविष्कार 
(९०१८ ऋषे शण [7 ष्लोप्०ो)ऽ 9 प्णऽ2) (९८४गेप्पतण) 
श्रीद्योगिक क्रान्ति का विकास द्गर्लण्ड की व्यावसायिक कियाश्रों को निम्न 
लिखित धेत्रों मे च्टिगोचर हुमा-- 
1. छरपिप्षेत्र, 
2. उद्योग, 
3. परिवहून एवं संचार, 
4. श्राथिक सिद्धान्त एवं नीति । 
1. एषि क्षेत्र में कन्ति (ररणा [1 ^ हाद्णााणाल) 

प्रीयोगिक क्रान्तिका कृपि से धनिष्ठ सम्बन्य है ग्रतः $ृपिनकषेत्रमेभी 
वैज्ञानिक विधियो से काम करने श्रौर कृपि उपयोगी मशीनों को वनानि कौ श्राचप्यकता 
श्रनुमव की गई । उद्योगों केलिए उने, कपास, सन श्रादि पदार्थो की मागि कच्चे 
मालकेसरूपमे थी । यद्ती हुई जनसंख्या के भरण-पोपणा के लिए खाद्यान्नकी भी 
मागि वट्‌ रही थी ।-पदृते सेतो भे काम करने वाते किसानो के नगसेमेँश्रा जानेस 
छृेपिके कषेमे कपि मजदूरोका श्री श्रमाव हो गया था 1 श्रतः कपि उत्पादन को 
यद्धानि के लिए एषि यन्तौ का श्राविष्कार किया गया। दत्त क्षेत्र मे निम्न प्राविष्कार 


हुए) 


हए 
(4) स्वतते पद्ले जयरोटल ने एक "वीजवपित्र' (वीज योनि का यन) नया 
जिससे एक समान रूप से वीज वोये जा सवते य । इससे कि्तानों को वीज वोन में 


कम समय लगने लगा तथा साय ही प्रविक कायं कम समयम पूरा करना सम्भव हौ 
गया। 


(7) जयसोट्ल ने घेतो से घास-पात्त निकालने तथा भूमि कौ मुलायम करने 
केलिए घोड़ा की सहायता मरे चलाये जाने वाले पटेता (कर्षक) यन्वरकामी 
प्राविष्कार्‌ किया 1 
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(1) रोउन शचैण्ड नामक व्यक्ति ने किमानो को फतर्लो को वदन-वदन कर 
उपजानि के लाप बताये जिमते कि भूमि की उदरा चक्ति वनी र्दती टै । 

{1५} जस्टस्न बोन नामक एक जमन ने मूभिकी उवंरा शक्ति फोवदानेके 
लिए स्तायनिक पदार्थो.का प्रयोग वताया 1 इससे उत्पादन में श्राशातीत वृद्धि हुई । 

(४) सोबटं वेक वेल नामकः ग्रग्रेज ने परुपालन के कषेतर मे उपयोगी सुपाव 
दिए १ पुमो का व्॑ानिक दगसे प्रजनन करके पयुपालन को एक लाभदायवः 
व्यवसाय वना द्विया मया । 

(५) सारस मक कौमिक नामक व्यक्ति ने फसल काटने कौ मशीन बनाई ॥ 

(५))} सेतो कै प्राकार को चकबन्दी करके वद्रायां गया जिमने यंत्र कै प्रपोग 
मेँ सुविधा दहो सके 1 मेती करने के लिए श्रौजारौ व मीनं का प्रयोग बहत बड गया 
था तया गाहने एवं पटला (कर्पंक) चलाने के लिये वाप्य रक्तिका प्रपोग भी षिवा 
गया । इस प्रकार आरौद्योगिक कान्ति का प्रसार कृपिक्षेत्रम भी टेला गया। 

2. अ्द्योगो में रंति (९र्नण्प्ण प [तण्ञापाल्ड) 

विभिन्न उद्योगो के क्षेत्र मे ्रनेक मशीनों एवं मणीनी विधियो का भ्राविप्कार 
एवं प्रयोग हभ्रा । कु प्रमु भ्राविप्कारो का उल्नेष यहां किया जा रहा है जिनक्रा 
भ्रमाष कृ विशिष्ट उचोगों पर विनेप रूप से पडा । 

(1) बस्तर उद्योग--प्रारम्भ में मूत काटने एवं बनने की समस्त त्रियामे हाप 
तेहीकी जाती थी लेक्रिन निम्नलिखित प्राविप्कारोमे वस्त्र निर्माण उद्योगकी बहुत 
उत्ति ह 

चंकाशायर कै निवासी जोन कफे (उणो ६९४) ने सन्‌ 1738 में घडे 
वाली ठरकी (८।४0६ 51५८।१६} का श्राविष्करार क्या। द्म श्रातिप्वारने मूत 
चुनने की क्रिया में प्रारवर्यंजनक भवार करिया तया एक जुनाहा एक दिन मं इतना 
सुत प्रयोग कर सकता या जितना क्रि दम व्यक्तियों द्वारा एकदिनमे काता जाता॥ 
ममे बनने कौ कला मे बहून प्रगति दुद । इनसे सूत कातने वालो की कठिन्या 
धट गई! 


जेम्स हारप्रीष्स ने मन्‌ 1764 मे "क्तन जनी" (5पिपाापट्‌ ला) का 
आविष्कार किया जिससे एकं साय ग्यारह तार निकलते ये! वादमे इसमे म्नौर 
सुधार किया गया तया एकः साय सौ तार एक साये निकलने की व्यवस्या कौ लेकिन 
इस चर्खे मे निक्ता तार मजदरूतन होने से बने नप्रय दूटता श्रविक था । रतः ताद्‌ 
को मजबूत करे के प्रयास किए गये । 

श्राकंरादट ने खो प्रोस्टनका निवासी या, सन्‌ 1768 मे "जल दराचा" 
(१४०१८ ५०८} नामक मलीन बनाई चिषे मजघूत चाया बनाना सम्भव दटप्रा॥ 
सन्‌ 1785 त्क यह्‌ मशीन वहूतदी सोशप्रिय हो करई धौ तया श्राकंरादटको 
सम्मानित करने के लिए उते "लाड" कौ उपाधि प्रदान कौ गई । "जल दावा! को 
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प्रयोग करने के लिए जल प्रवाहित होने की सविया का होना प्राव्यक धा श्रतः 
उसके लिए कारखानों की स्थापना ्रावद्यकर हो गईं । दस श्राविष्कार ने कतन जनी 
द्वारा कमजोर ताये की समस्या का निवारण कर दिया । 
्ाम्पटन ने सन्‌ 1775 में स्पिनिग म्यूल (ऽ 72 4 ४1९} बनाई जिसे 
सूत कातने व उसमें साथ साथ वल लगाने की व्यवस्थां थी 1 इसमे जनी व "जल चिः 
दोनोंही की एक साथ व्यवस्था थी ग्रतः कम समयमे प्रधि व श्रेष्ठ सूत कातना 
सम्भव हो गया । इससे वारीक भूत भी काताजा सक्ताथाजो करि वहत ही सस्ता 
पडता था । दस श्राविष्कार से सूत की पूर्ति वहुत वड गर्दजिसे कि उड़ने वाली 
टरकी (ए 178 णाप) दास भी सम्पूणं तयार भूतकौ नही वना ना सकता 
था। रतः दगलण्डसे श्रन्य यूरोपीय देशो कोसूत कावडी. मात्रामे नियति 
होने लमा 1 - 
कार्टरादइट ने सन्‌ 1785 मे बुनने के लिए शक्ति चलित करये (०० 
1.0८ ण} का श्राविप्कार किया जिसे लशक्ति ववाप्प शक्ति दोनोंसेहीचलायाजा 
सक्ता था 1 इसमें प्रारम्भ में कुद्ध दोप ये लेकिन श्री जान्सनने इन दोपोकोदूर 
कर दिया 1 दसपे बुनाई के कलेतर मे उत्पन्न समस्या समप्त हौ गई तथा संकाश्चायर 
एवं भनचेस्टर वस्त निर्माण के वडे केन्द्र चन गये प्रारम्नमें यहाँ सूती वस्त्री 
निमित होता था लेकिन वादमें उनी व रेशमी वस्व भी वनने लगे) 
वस्त्र निर्माण उद्योग की सहायक क्रियां में जैसे रुद धूनने तथा पौनी वनाने 
कीक्रियाश्रोंको भी मशीन की सहायतासे केरे के लिए श्नाविष्कार क्िएगये। रख 
व विनौले को पृथक-पृथक करने के लिए श्रमेरिका निवासी च्हिटिने (५1116) 
ने सन्‌ 1792 में एक मशीन का निर्माण किया जिससे एक दिनम एक मणौनकी | 
सहायता से एक हजार पौण्ड कपास तक साफ की जा सकती थी । 
वस्व छपाई का कायं सवंप्रथम भारत केः कालीकट बन्दरगाह्‌ में विकसित्त 
दग्रा तथा यद से यह्‌ तकनीक इंगर्लण्ड पहुंची । इसी चष्टिसे अ्रभीभी पाहुन 
वस्त्र केलिको कहा जाता है । कालीकट की छपाई विधि के ्रन्तर्गत रोलरों पर 
विभिन्न प्रकार के डिजायन वेलदूटे श्रादि वना दिए जति ये जिन्है कपञ् पर छप 


ट्‌ 


दिया जाता था। यह्‌ कायें सन्‌ 1785 भं सिचेण्डर मशीन के श्राविप्कार से बहुत 
ही सरलदोगयाथा। 


वस्र व्यवस्नाय के विकास मे रसायनशास्व की उन्नति ने भी वहत वड़ा 
योगदान दिया । कषद की व्लीचिग त्रियामे प्रारम्भे श्राठ माहु लगते थे लेकिन 
सन्‌ 1746 मे श्री बरिदिप नेपसेत्तल का श्राविष्कार किया जिससे वहत कम समय 
मेही क्पडेकाच्लीचिगहो जाता था। इसी क्रममेश्नी वाड द्वारा कपड़ो के 
व्लौचिग के लिए वलोरीन का उपयोग भी किया गया जिक्से यह्‌ क्रिया, वहत दही 
स्व हो गदं । रसायनशास्त्र के क्षेत्र में हृषु श्राविप्का्यै ने विभिन्न स्गोके निर्माण 
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कायं को वहत हो सरस कर दिया जिससे विभिन्न रंगों कौ श्या व ॒रंगाई सम्भव 
हो मई। 

(भ) लोह्‌ एवं कोयत्ता उद्योग (70 2५५ ०8] [तणा$)};-मसीनो 
कानिर्माणहोनैसे लोहेकीर्मागमें बहुत वृद्धिहौ गई लेकिन कच्चे लोेको 
पिघलाकर साफ करने का कायं वहूत हौ थम-साध्य तथा वर्चा था 1 लोहे को 
गलाने के लिए लकटठी के कोयले का प्रयोग किया जाता भा जो वहत भहेगा पडता 
था भ्रतः सन्‌ 1750 में खनिज कोयते के उपयोग की विधि का भाविष्कार 
क््या गया जिसे श्रम एवं मूत्य दोनों मे वचत हई 1 सन्‌ 1782 मं कोयतेमे 
कोक बनाकर लोहे को पिधलाने दतु प्रयोग किया जाने लगा। लोहे को पिघलाने 
का कामे त्तो सरल होगया या लेकिन भरव लोगो की स्चि लोहके स्थान 
पर स्पते निमित मशो्नोँको धरोर वठने लगी व्योकि यह्‌ देस सोहा होता 
है जो अपेते प्रचिक हरा, प्रविक मजबूत, जंग प्रतिरोघक तया लचक्दार होता 
है लेकिन स्पात का निर्माण भी वहुत.र्चोला या श्रततः सन्‌ 1856 मे हेनरी वैस्मैन 
नेएकटेसौ भद्रौ का निर्माण क्रिया जिसे लोहे को ग्म करे से उककी 
श्रशुद्धियां शीघ्र ही दूर होजातौ थी। वादमे विलियम सीमेषनेश्रुली भटर 
का प्राविष्कार किमा जिससे कोयत्ते को सपट व गस की गर्मी से लोहाणीघ्रही मल 
जात्रा था । इसे दृस्पात बनाना सरल व सस्ता हो गया । 

लोह एवं स्पात उद्योग के विकास मे कोयते कीर्मांग बहत हौ वढ गर्ईयी 
श्रतः कोयला उद्योग के विकाप्र के लिए भी विदेय प्रयास किए गये । श्रचिकः कोयला 
खोदने कै लिए खानो कौ गहरी ुदाई की जाने लगी लेकिन प्रधिक गहरा खदने पर 
खान मे पानी भरने च श्रेधेरा रहने की समस्या सामने भ्राती धी। इनं कठिनाय 
कोद्र करने के लिए न्युकोमन द्वारा खान से पानी को बाहर निकालने के लिषएु एक 
पम्पकाश्राविप्कार कियाजो भापकी शक्ति से चत्त सक्ताया। इससेपानी को 
खान से वाहूर निकालना सरल हौ मया। “प्रकाश की सुविधा प्रदान करनेके लिए 
सन्‌ 1816 मे हंफ वौ (प्ण्णफना» 26९५४) दवारा एक सुरक्षित दीपक (६१६६) 
आण) का भ्राविष्कार किया गया जिससे कोयला निकालने का कायं सरल हो गया 
तथा कोयला पहले कौ श्रपक्षा श्रधिक एवं शीघ्रता से निकाला जा मकता धा । प्रकाश 
कौ व्यवस्था को प्रधिक धभेष्ठकरनेके तिए श्री एदौसन (ए०5०ण) ने 1879 मे 
बिजली बै वल्वों का भी भ्राविष्कार कियाया। उपरोक्त श्राविष्कारेसे लोहाएव 
स्पात तथा कोयला उद्योग क वडा विकास हुभ्रा1 

(1५) वाष्प इंजन का निर्माण--उयोगों के निकास मे वाप्प दजन के निर्माण 
नेभरीवड् योगदान दियादै। बडी व भारी मशीनों को चलाने कै लिएतयारेन 
परिवहन के लिए इंजन कौ धावश्यक्ता भनुभव कौ गड । सन्‌ 1769 में जेम््वाट ने 
वाष्प से चलने वालि ईइंनम का श्राविष्कार क्या! इसमे वाद में रनक सप्रार ९. 
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गये तथा इन हंजनों का भरयौग रेल के इंजन च वस्त्र निर्माण उद्योग ५ २ 
मँ मशीनों को चलाने के लिए किया गया तथा वाद में विभिन्न उद्योगो में ये प्रयोग 
किए गये। 

(1४) इ जीनिर्यारिय उद्योगके क्षेत्रे श्राविष्कार--सूती, उनी व रेशमी १ 
वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात्त उद्योग तथा इनके विभित्त सहायक उद्योगोमे 
सशीनों का प्रयोगं हयेन लगा था लेकिन सशीन निर्माण एवं मशीन मरम्मत का कायं 
जटिल या। इस कायं को सरल करने मे सन्‌ 1820 मे मशीन टूलोके श्राविष्कार . 
ने वड़ी सहायता की । सन्‌ 1825 में प्लानिग मशीन तथा सन्‌ 1827 में सराद 


की मशीन का श्राविप्कार भौ हु! इनके प्रतिरिक्त नैस्मिय ने 1839 में स्टीम 
हैमर रथात भाप से चलने वाले घन का तथा सन. 1836 में घातु में चेद करने व 


उसे गोलाकार काटने वाली मीनो का भी श्राविष्कार किया गया । इत ्राविष्कारो 

से दंजीनिर्यारग उद्योग का सुव विकास हरा तथा विभिन्न प्रकार की मशीनोंका , 

निर्मांस एवं मरम्मत कायं सरल हो गया । 
उपयु क्त विभिन्न श्राविष्कायौं से वड़े पैमाने पर उत्पादन करना सम्भव हृभ्रा | 

जिसके लिए कारखानौं का निर्माण हृ्रा जहा वडी-वड़ी मशीनों के प्रयोग व श्रमिकों 

की सहायता से उत्पादन किया जाने लगा इससे अ्रौयोगिक नगो का विकास ह्र । 

3. परिवहन एवं संचार के कत्र में ऋन्ति 

(९०४०००१ 77 0६805 ० (गपक्प्रणतवठा वपव 1 7975011) 

() सडक परिवहन--परिवहन तथा संचार के साघन वहत ही श्रपर्याप्त 
त्था श्रसन्तौपजनक ये । सङके कच्ची होती थी । उन्हँ मिरी, मासा तथा पत्यरसे 
समत्तल च पक्की चननि का कायं प्रारस्ध किया गयां } वाद मे सड़कों को पक्का करने 
के लिये तारकोल का प्रयोग भी किया गया । सडक निर्माण मे मैक एेडम रलफोडं, ` 
त्रिते तथा रली भ्रादि चिशञेपन्ञो ने वडा योगदान दिया 1 पक्की सड़कों के सन्दर्भ 
मे मक देदमकानाम वहृतदही प्रसिद्धदहो गया तथा पक्की सड्कोंकोश्राज भी 
मेकेडमादइज्ड के नाम से जाना जाताहै) 

(9) जल परिवहन--यातायात के लिए नहयें का भी विकास किया गया । 
इंगलैण्ड के ग्र्तिरिक्त फरन्स एवं ्रमेरिका प्रादि देशो मे भी नहरों का निर्माण किया 
गया । सन. 1761 में ब्रिज वाटर के उमूकर ने वरस्ले से मंनचेस्टर तक कोयला के 
परिवहन हतु व्यूक श्राफ त्रिजवाटर नामक नहर का निर्माण कराया । सन. 1830 
तक ईगलैण्ड म 4000 मील लम्बे नदी एवं नहर जल मामं वन गथेये । फन्में . 
जल मार्गो को लम्बाई 7509 मील तक हो गई यी) इसी अवधि में संयुक्त राज्य 
भ्रमेरिका में एरी नामक नहर (छा ००७1) का निर्माण भी हुश्रा । सन. 1869 भें 
फान्सीसी इंजीनियर फरडनाद चेस्सेख ने स्वेज नहर का निभा कराया 1 इस नहर 
के हयारा भरमव्यसामर प्रीर लाल सागर को मिलादिया गया इस नहर के वन जाने 
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सेब्रुरोमश्रौर भारवके मध्यकी दूरी ए तिदाईकमहो गर्द ।मन्‌ 1807 
भ्रभेरिका ॐ रां फुल्टन ने सगत पहनी वाप्पचलितं नौका का निर्माण किया। 
शसते जल परिवहन मँ लगने वाते समयमे कमी हो गदं । 

परत्टन ने श्मपनी वाप्पचतित नौका का प्रयोग एलवनी से ग्धूयाक तकेकी 
यत्रा में किया तया एक भ्रमेरिका के निवासी दवाय वनापे गये %फोनि फी जहाज 
कौ न्पूयाकं से फिलाडेलफिथा तक की यात्रा में प्रमो किया गया । सन, 1819 मेँ 


सर वैनल नामके जहाज दाय एटलाटिक महासागर को प्रयम वार पार 
कपि गया। 


(क) रेत पय--सवं्रयम ट वियिक (पल्णफानप) मै बाट द्वारा निर्मिति 
दजन का प्रयोग मालढोनेके लिए क्रिया । सन 1913 मे जानं स्टीफन्सन दारा 
एक इंजन का निर्माण किया गया जिते {खान से कारवाने तक कोयला दोने के कायं 
मै लाया गया। सन, 1630 मे स्टीकन्सनें ने भ्रपने इन्जन का विकास कियाजो भाषि 
से चलता या तथा ^राकरेद' कै नाम सै जाना गया ^ इस इन्जन ने मान सै भरे हिन्व 
कीलादन को एक पण्डे मे उन्नीस मील की गति से चलकर मंसार को चक्ितिकर 
दिया) इम भ्रादिष्कारने रेल यके निर्माण को बडा प्रोत्साहन दिया) 

(५) वायु पय-परिवहन के शेव में वायु मायो का प्रयोग एव वायुपानका 
निर्माण भी वहत महत्व रखते हँ यदपि कान्ति की खला मे इनका विकास बहते 
चादमेंहृभ्राथा। जमनी के निवासौ राइट वन्धुश्रो ने वागुयानका निर्माण किया 
जो प्रथम विष्वयुद्धमें तो गोते वरसाते क लिए हीशप्रपोग हए लेकिन युद्ध के उपरान्त 
माल एवं यातरिमौं तथा डाक सेवा मे इनका बढी मात्रा मे प्रयोग होने तगा। 

(५) संवार व्यवस्या मेँ भ्राविरक्षार--संचार व्यवस्थामे भी बडे परिवर्तन 
देखने को मिते । सं्रयम रोतण्ड हिल नामक भरग्रेजने प्राघुनिक डाक व्यवस्याकी 
मीव डालो । सन. 1874 मे प्रन्तरषटीष डाक सष की स्यापना कौ गर्द जिससे एक 
देण से दूसरे देश कौ पत्र, समाचार-पव, पासंल, मनीप्रोडंर प्रादि प्राने जाने लये । 
सन. 1४44 मे सेमृप्रल मोस ने एक व्यावहारिकं तार यन्य का्राविष्कार क्रिया 
-जिषके माध्यम से सन्देशणएक स्याने से दूसरे स्यान को भेज जा सक्तेये। 
मनू. 1876 मे प्राहुम वल दारा टेलीफोन का भ्राविष्कार क्रिया निष्ने सचार 
व्यवस्या मे महान्‌ सुविधा प्रदान कौ । सन. 1357 मेँ फान्त एवं श्रिटेन के मध्य तया 
1866 मे बूरोपसे भमेरिका तङ समाचार भेजने हतु समुद्र मे तार (८७९) 
विद्ये यये । बौरवी शताब्दी मेँ वेतारके तार (\/९1८55) तवा रेदियो के 
भ्राषिष्कारो नै भौ सन्देश वाहन के नेर में वडा योगदानं दिया। 

4. प्रायिकं तिडन्त एवं नीति (8५5११८५5 2०11९}} 

प्रीयीगिक न्ति कौ स्वि मे प्राथिक सिद्धान्त एवं नीति में भपरल 

इए 1 करन्ति के पूर्वं (वाणिज्यवादण (1९ २०।71५०) का सिद्धान्ते नर 
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एकाधिकार की नीति का वोलवालाथा। क्रान्ति के फलस्वसू्प ूजीपति वर्ग र 
विकास हुमा जिसने सभी प्रकारके व्यापार एवं वाणिज्यसे सम्बन्वित प्रतिबन्धो | 
हटाने की ममि कौ 1 भ्रतः स्वतन्त्र व्यापार की नीति ५ ण्ण (3 
¶1२९6 ?0)1९\} अ्रपनाई गई । इस नीति के श्रन्तगंत सव चीजों को ्रपना मार्गं 
स्वेथं निर्धारित करने दिया जाता थां! इस नीतिसे उद्योग | व्यापारमें वड़ा 
विस्तार हमरा । इस श्रवयि में उद्योग एवं व्यापार के लिए वैकिग एवं चीमा कम्पनियों 
का भी विकास हृग्रा। - 

इस प्रकार श्रीद्योगिक क्रान्ति के लक्षण प्र्थव्यवस्था के विभिन्न भ्रंगोँमें 
परक हए थे जिससे प्रौद्योगीकरण एवे श्राधिक विकास केलिए एक श्रनुङूल 


वातावरण वना । 
श्रोद्योगिक क्रान्ति के प्रमाव 
(स्ता ण [ाविपञप्9] (रलतम) . 

भ्रीयोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इए पसिवितेनों का प्रभावे वहत ही व्यापक 
था । इससे इ.स्लण्ड तथा भ्रत्य सम्बन्वित देशो मे एक नये युग का सूत्रपात हुश्रा। 
सके फलस्वल्प नये वर्ग, नई नीतियां व नये प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई । इसका 
प्रभाव आधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी प्यं से पड़ा । यह्‌ कान्ति श्राधुनिक 
श्रौयोगीकरण की शुस्परात थी जिसने समाज के परम्परागत दचिको वित्कुल दही 
वदल दिया है । दसके प्रभावों को निम्नलिखित रूपो मे देवा जा सकता है-- 
प्रायिक प्रनाव (6८००० ६1९०5} 

भरच्योमिक क्रान्ति के श्राधिक प्रभाव निम्नलिखित रहै-- 

1. धरेत्‌ उद्योगों का पतन (एतन्‌7९ ० (०18९८ [पपण्ऽ68)-- 
श्रो्योगिक क्रान्ति का सवप्रथम विनाशकारी प्रभाव घरेनू उद्योगों परर पड़ा । कान्ति 
के पटले कारीगर श्रपने घर पर श्रपने परिवार कै सदस्य के साव वस्तुप्रो का निर्माण 
करते थे । न्ह सीमित पूजी की ही श्रावश्यकता होती थी तथा उनके श्रीजारभी 
दायकेवने हुए होते ये ! वे स्वत एवं श्रा्मनिभेर थे । लेकिन श्रौयोगिकं क्रान्ति 
के फलस्वरूप मशीनों की सहायता से जो उत्पादन होता या वहे हाय कौ तुलनामें 
काफी सस्ता व सुन्दर होता था अरत: परेन उद्योगों के उत्पादन की मागि वहत दही 
केम हो गई 1 परेव उयोगों मे काम करने वाते कारीगर वेकार हौ गये तथा कुणल 
कारीगरो को भी श्रषने परम्परागत कायं को छोड़कर कारखानौं मे कायंकरने के 


सिए विवश होना पड़ा जिसे उनका स्वतंत्र व्यवसाय एवं व्यक्तित्व दोनों ही समाप्त 
हो गधे] 


(छह! ज ६५०४ 99४51 )-- 
सत्पादन कौ क्रिया मानवीय शमं 


क स्वान पर मीनो दवारा की जाने लभ | परिवहन के साधनों का विकास होनेसे 
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व्यापार की माया भी द्‌ गई रतः वड मात्रा सें उत्यादन शाप्तानौ मे होने लगा) 
शरो° क्रिम्बाल के भ्रनुसार कारखानः प्रयाली से भ्राण्य दमी उत्पादन प्रयात सेट 
जिसमे नासूदिक श्रम तथा मीनो का उपयोग त्रियाःजातारहै। इम प्ररालीमे 
श्रम-विभाजन, वह पमाने पर उत्पादन, प्रमापौकरण, उद्योग कै स्वामित्वे प्रवन्य तया 
शिल्पकग्ये मे भद शरोर मेगटन मे जीति का भूत्व अदि विसेयवायेः पायी र्ती 
1 कारखाना प्रणाली भौयोनिक करन्ति को महान्‌ देन रहौ है जिने एक 
शरोर श्रगेक समस्याग्नो का समाधान क्रिया है तो दूसरी भोर भ्नेक नवीन ममस्पाभो 
कोजन्मभीदियादै। 

3. विरिष्टकरण को प्रोत्साहन (5<५121521190 17९८०५९५} -प्रोयोगिक 
शऋन्तिमे दिशिष्टीकरणा का विकास हमा । मीनौ व नवीनं विषियोके विकासते 
एक विशिष्ट क्रिया या कोयं को क्रिमा जाने तमा । बुद्ध विभेप कायौ को करके 
लिए विशेषनन होने तमे । वरिशिष्टौकरणा को व्यक्तिगत स्तरषरही नही चत्किदेण 
भौ विशिष्टीकरण की दिभा मे सोचने लमे। जो उल्फदन जहां भी श्रेष्ठ प्रकरे 
क्रिया जा सक्ता या वद्‌ बही संगटित किमा गया । जिन रोघो मे कच्चे माल की 
श्रयिक्ता पायी जाती थौ उनका उपयोग करने हेतु प्र्रोगिक दकादयो फी स्यापना 
भी नहोँफी मई 

4. वहो मातरा में उत्पादन (1.य1ए८ 5००16 ८०१५९६०} ~ मशौनों फे 
श्राविष्कार, शक्ति के साधनों के विकास, परिवहन एवे संचार के साधनो मे विकास 
दो जाने से ्रविक मात्रा में उत्यादन करना सम्भव होगया। माल कौक्त्मिमे 

वृधि एवं कौमत भें कमी से उसकी मागि भी बढने लगौ निस्ते कारसानो को भीर 
श्रषिमः विस्तार क्रिया गया तथा वहो माघा म उत्पादन होने लगा । 
5. संयुक्त पूजी वाली कम्पनियों का विकासं {16५6०76८ ० वफ 
51८6]. (तणा ८१।९७} --वडे पैमाने पर उत्पादन करने के लिए ्रषिक भूमि, भवन, 
मशीन तथा कच्चे मात कौ भ्राविश्यकता होती है भरतः इसके लिए श्रधिकमात्राभे 
पूजी श्रावश्यक थी जिसका प्रवन्य करने के लिए संयुक्त पूजी वाली कम्पनियां वनी 1 
इनक द्वारा हजारो व लाखों लोमो को श्रसो का विक्रय करके धन एक्वित किया 
जास्कत्राथा । वडेञ्चोगोकी स्थापना के लिए कम्पनी एक वहत ही उधरुक्तं 
संगठन था जिसने पूजी एवं प्रवन्ध की विभिन्न समस्याग्रो कोहल करदियादै। 
6. स्वामित्व एवं म्रदन्ध का प्रलग होना (एवेहा 0 0गलगी 

20 के13प0एत्ाला}--सयुक्त पूजी वाती कम्पनियों क पूरवे उद्योग का स्वामि 
एवं प्रबन्ध एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों कीफमं का होत्नाथा। लेकिन कम्पनी 
व्यवम्था मे हजार श्र्चषारियो दार पूजी लगाई जातीदहै। वे समी श्रगषारी 
कम्पन के प्रवन्यमे भाग नही ले सक्ते य भ्रतः वहं प्रतिनिधिकः भबन्ध=गन्म 
हृ । भ्ंशघारियो के प्रतिनिधि संचालक मंडल दवाय कम्पनीका ` 
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चमा जिससे ज्योय के स्वामित्व एवं प्वन्व श्रलग-परलगम हौ गये । भ्ारम्मिक दिनो 
मे तो कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिए परवन्व ब्रभिकत्त प्रणालः व्रषनाई चर थी । 

7. पनीवाद का जन्म (@70५ी ० (9भाजण)--उचोगों म वहुत से 
श्रमिक ॐ हयोग से उत्ादन किया जनि लमा लेकिन उन्हँ उनके व भरतिफल 
परयप्त नहीं दिया जाता धा । लाभ का अविकांश भाग उद्यौगपतियां क पासं सग्रह 
ह्येता गया । उचौग से हुए लाभो को पुनः व्यवसाय मे लगावा जाता सहा जिससे वु 
लनो के पास वड़ी मात्रा मे पूजी एकत्रित होती गई । इसे धजीवाद का जन्म हप्र 
तवा धम का शोपणा किया गया । उत्पादन के लगभग सभी प्रमुख सावन कद्ध गिते- 
ने पूजीपतियों के ही हाथ में एकवितं हो गये जिससे समाज का प्रायिक सन्तुलन 
विर्गड़ने लमा । , 

8. जीवन स्तरमे सुधार (ा0ण्ललणा 7 अ 9ाारववात णं 11.112) -- 
वड़ी मारा म वस्तुग्रो का उत्पादन करने पर वस्तुं अच्छी एवं सत्ती वनने लगीं 
जिसमे जनस्राधार्य को कम कीमत प्र श्रधिक एवं अच्छी वस्तुएँ प्रयोग करनेका 
श्रवत्तर मिला । इत्ते उनके जीवन-्तर मे युवार हृग्रा । साय ही मशीर्नौ पर कायं 
करगे से श्रमिकोंकीश्रायमें भी वृद्धि इई । वे पहले कौ तुलना में श्रधिक घन 
कमाने सरो जिसमे वे अ्रविकं अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेये। परिवहन एवं 
सेचार के साधनों मं वार होने से लोगों के नान, ठचि एवं इच्छाग्नो में भी परिवतेन 
आया धा जिसे उन्दं श्रचिक ग्रच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा भिल्ली 1 

9. जनसंख्या का चहुरो में श्राना (1०५८ {० @॥९5}- नगर उद्योगों की 
स्यायचा के लिए सावनो कौ उपलव्वि कै कारण श्रविक अच्छी स्थिति रर्खतेथे। 
व उद्योगो कौ त्यापना श्रधिक संच्या मेँ होती गईं अतः प्रामीणक्ेत्रों से जनता 
शहरो कौ श्रोर श्राने लगौ जहां कि उन्हुं रोजगार प्राप्त ही जाया करता धा 1 उद्योगों 
कौ स्थापना से एक शरोर शहरो को संध्या मे वृद्धि हुई तो दृप्ररी भ्रोर वहां की 
जनसंच्या भी निरन्तर वदती गई । इससे शहरी तत्रो मे श्रावास, सक्राई, स्वास्थ्य 
श्रादि कौ शनक समस्या उत्पत हुं 1 
10. श्रास्मनि्भरता समाप्त होना {हात रण ऽत ननििनिलणलए) क्रान्ति 
स पूर रामौ प्र्यव्यवस्या ब्रात्मनिभेरता की स्थिति में थौ । माव की आवश्वकताग्नों 
को यावके द्वा्त ही पूरा करने का प्रयास किया जाता था । गांव मे प्रयोग होने वाले 
भोजा प्रादि भी बही वनते ये सेकिन विश्िष्टीकररा एवं श्रम विभाजन से श्रातम- 


निर्भरता कौ स्विति समाप्त हो गरई्जो वस्तु जहां भी श्रच्छी व सस्ती दन सक्ती थी 
वह्‌ वही वनाद जाती थी तथा परिवहन के सावनों का विकास होने से अवश्यक 
वल्गनो को देश-विदेश से श्ात्तानी से मंगाया जा सकता या। 

_ 11. व्यापार चकत {7120८ 0०९5) कड पैमाने पर उत्पादन की सुचिघा 
खन त उत्ादन वड़ी मामे ने तगा तया उत्तादन वे विक्रय की मारा पर 
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मौसम, फलन, तकनीकी भअनुमंधान, पूजो की उपलव्यता श्रादि का प्रभाव पड्ने लमा 
जिसमे व्यापार एव उद्योगो कै छत्र में श्राधिक तेजी-मन्दी देखी गई जिसका प्रमाय 
उद्ोग एवे उद्योग में काम करते वाने वर्गं पर प्रत्यक्षस्प से पडताथा। मन्दीके 
दिनोमे मांग क्मटोने मे उत्पादन कम करना होता था जिसमे वेरोजगारी फैनती 
धी । दूतरीश्रौरतेनीके दिनोमें मांग बदने मे रोजगार कैः प्रवस्तर वदतेये 1 

12. सरगटन कायं का जटित होना (07ए३या531101 एषठ्मणर वणप 
क्रान्ति कै परिणामस्वरूप उत्पादन कायं कारखानो मे मशौन एव भनुप्व के सट्योग 
से होने लमा लेकिन उयोग क सगठने का कायं बहुत ही जटिल हो गया था। पूजी 
का प्रबन्ध, श्रमिक का प्रवन्ध, भूमि एव भवन का प्रदन्ध, मौन व अन्य उपकरणो 
को श्रवग् कर उत्पादनं केरना तथा उसके विक्रये लिए वाजासे की सोज करना 
तथा विच्छ्यकरना रे फायं ये जिसके लिए विशेष योग्यता एव क्षमताकी 
भ्रावग्यकता यौ । प्रत. उयोग का सगठेन एव उसका मचालमं करना एक जटिन 
कायें वन शया । 
सामाजिक प्रमाव (50611 1615) 

श्रौयोगिक ध्रन्तिके प्रभावो समाज प्रद्रुता नही रहे सक्ता यावपोङगि 
समाज को श्राधिक त्रियाग्रो से घनिच्ठ मम्बन्ध होता है । इम क्रान्तिने शेक प्रकार 
से समाज को प्रभावित करिया । इन सामाजिकः प्रभावो को निम्न प्रकारसे श्रतुभव 
करिया गया-- 4 

1. प्राचीन परम्पराघों में परिवतंन (८४२९८ प 010 वरप्प्वााणाऽ)-- 
श्रीयोगिके कान्ति ने समाज का कायाकत्य कर दिमा। प्राचीन रीति-रिवान, रहन 
सहन का तरीका, वेशभूषा, धामि विश्वास, कला, सादित्य प्रादि सव ही वदन 
गया 1 समाजकेएवानये स्प का ्रम्युदय हुश्रा जिसका नखरा हुमा रूप भ्राज के 
समाज मे देखा जा सक्ता है । समाजे ने ध्रन्वविश्वासो को छोड वैज्ञानिक ष्टिको 
भे सोचना व कायं करना प्रारम्भ कर दिया 1 

2. श्रायदयकताभ्रो में वृद्धि (१५715 17५1९35६0} --भरौयोगिक क्रान्ति ने 
समाजः कौ प्रावध्यक्ताभ्रों को यड़ौ मात्रा मे परिवत्तित कर बदा दिया 1 पहले सादा 
भस्म व भोजन दही मुम्य ्रावश्यकता थी लेफिन क्रान्ति ने उपभोग को भ्रनेक वस्तु 
प्रदान की } व्यक्ति तडक-धहक, चमकफ-दमक प्रौर भोग-विलास की वस्तुप्रोक्ी माप 
करम लगी । लिखना-पद्ना वडानिक विचाये को सममन के लिए प्रावप्यक समना 
जाने लगा । सम्पन्न सोग समाज मे श्रपनी प्रतिष्ठा बयौर प्रमावको वनाये रखने कै 
लिए बहृत ही एान-णीवत्त से रहने लगे जिसकं प्रभाव सामात्य जनता पर भी षडा 
तथा उसमे भी श्र॑ध्ठ जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासकिए । 

3. संयुक्त पर्विार प्रया का विघटन (एल्नाप्ट णा गोप पिक 
$४ऽलप)-काम की तलाश मे ग्रामीणा जनता कै शदो भरानेतयाकाम रेते 
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पिव संयुक्त परिवार प्रणाली ित्न-भिन्न हौ गई । सयुक्त परिवायों के स्थानं 
दछरे-छीटे परिवारो का विका हमरा । इन छोटे स्वत्व परिवारो का प्रमु. 1 | 
दम्पत्ति तक ही सीमित था! नारी को पहले से अ्रचिक स्वतन्वता भिलने.लमी 1; 
कारलानो म वहु भी स्वतन्त्तापूर्वक कायं कणे लगी ! । 

4. नैतिकता का हस (धण्ा1४ ए06५गण्ल्व)--्रीद्ोगिक कन्तिः 
समाज म नैतिकता का पतन भी हू्रा । सराव, जुश्रा तथा परर नारी गमन वड्‌ गया: 
व्यक्ति श्रपनी सुख व सुविधाग्रो फ लिए दूसरे के हितो की उपेश्ना करते लगा.1.तवोरी, 
व ठ तथा धोखा देना सामान्य कायं बन गये 1 

5. मध्यम वर्गं का विकासं (€श्ट०णाणय 9 1114616 ष्ट्या); 


्ीयोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मध्यम वग का तेजी से विकास हश्रा। प्ीचोिक 
विकास के लिए पूजी व वुद्धि दोनो ही आवश्यक ये । सामन्तो के पास पूजी तो.थी 
लेकिन उद्योग संचालन के लिए श्रावश्यक वुद्धि नदीं थी 1 श्रतः उन्दने उद्ोगो-के; 
लगाने भे ज्यादा रुचि नहीं ली 1 मध्यम वर्गे के पास पंजी ओर व्यावसायिक युद्धः 
दोनो ही ये श्रत्तः उन्होनि व्यापार एवं उद्योगों मे खूव रचि ली जिससे उनका. अच्छा, 
विकास हुश्रा । इसके फलस्वरूप मध्यम वर्गे की प्रायिक स्थिति बहुत सुघर गर्ई.तथा 
मध्यम वर्गं शहरी समाज मेँ नेतृत्व करने लगा 1 
6. श्रम वर्गे का उदय (00 ग 1.ब00ण 56०१} --श्रौयोगिके के 
क्रान्ति से समाज भें एक नया वं श्रमिकों का वन गया जिनको संख्या वहत ज्यादा 
थी ) समाज में ये श्रपना पृथक स्थान रखते ये जिनकी आआधथिके स्थिति सामान्यत; 
श्रच्छी नहीं होती थी । श्रमिक ने ्रपने हितो की रक्षा करये कै लिएु अपनेकौ 
संगठित करलं का भी प्रयास किया । श्रतः समाज मे श्वम संगसन भी विकसित हुए 1८ 
7. श्राथिक विपमता (हन्त 01311) --त्रौयोचिक करन्ति. से 
समाज में ग्राथिके विपमता बहुत वद्‌ गई । पुजीपति श्रधिक्र सम्पन्न होति गये त्था 
श्रभिक वरं को अ्रथिक स्विति बहुत ही दयनीय थी 1 उम्ह अपनी मूल आवग्यकतभ्रो 
की पूति के लिए विवश हीकर स्त्रियों व छोटे-छोटे चालकों को भी काम पर भेजन। 
पड़ता था । उयोगपति श्वमिकों की सामान्य सविषा के प्रति उदासीन ये ! कार्खोन्‌ 
मे काम वन्द होने पर श्रमिकों को वैठे रहना पडता था तथा मजदूरी भी नहीं सिलंती 
यो कायं कौ श्रवचि भं दुघंटना हौ जाने पर श्रमिकों को किसी भी प्रकार कौ क्षतिः 
नहीं को जाती थी । श्वमिर्को के पास एकतां का भ्रमाव था तथां राजर्नतिकं प्रधिक्रारं 
भौ नहीं ये जिसने स्थिति मे सुबार हेतु शरासन भी चिन्तित नहौ था ! 
राजनत्तिक प्रमा {01111081 एत्०8) । 
1. सघ्यम चे को भटत्व--भ्रीयोगिक न्ति के राजनैतिक प्रभावः भी 
देखने कौ भि । ऋन्ति के फलस्वरूप सरकार मँ मव्यम वं एवं पूजीपतियो क] 
भ्रमाव वह्‌ भया । प्रारम्म मं मच्यम्‌ वर्गं शिक्षा एवं घन कीरखष्टिसेग्रागे ये लेकिन 
न्दं सरकार में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं या यपि उनसेःसरकारं 
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फीश्राय होनी थी। यह्‌ एकं प्राप्चयं को वातत है कि्रौयोमिक फान्वि सर्वभ्रषम 
्नण्ड मेहं पस्तु अरमेरिकाके मध्यम वं को सयते पदुते राजनैतिक एवं 
माजिक्र अयिकार प्रप्त हए । इमक्े वद पानके मध्यम वं को राजनैतिक 
धिकार मिले । इद्रतैण्ड मे सन्‌ 1832 मे मध्यम वं को श्रचिकार प्रप्ते हए जव 
; वहाँ उदारवादौ इल की सरकार ने श्रयम सुार्‌ विल पास कस्वाया था । 

2. भमिको कं लिए सधरप--धमिकों को श्रपने श्रधिकारींके निषएु निरन्तर 
पं करना पड़ा । सवप्रयम राबटं श्रोवेन नामक समाज सुधारक व्यक्ति मे श्रभिकों 
 स्थितिमें सुधार लेके लिए मागकी। वही कठिनादयो एवं सतत प्रयासके 
दवे सरकार का ध्यान इस श्रोर ्राकपित्त कर सके तया सरवं्रसमे सन्‌ {802 में 
क लुन वनाकर निर्धन एवं भ्रनाय वच्चो से सप्ताह भँ केवल 62 घण्टे काम तेने 
व्यवस्य फौ जा सको 1 सन्‌ 1819 व 1822 में मौ वालक्रोके कायं के धण्टो 
 सुार किया गया! ये सुवारप्राज कौ तुलना मे नगण्य ये तेकिन इन कातुनौ से 
मिकोँमे जाति पैदा हुई तया इनका श्रात्मविश्वास भी वदा । उन्दने भ्रपने 
गखनो के माध्यम से श्रपने प्रविकारेके लिट्‌ संघं करना प्रारम्भ कर दिया। 

3. प्रमाजवादौ विचार्थारा का उदय--श्रमिकों एवं उयोगपतियो भे वदती 
६ प्राधिक विषमता ने श्रमिकों कोश्रान्दोलन केके तिएु श्रीरिति किया। यहीं 
न्दोनन वाद मँ समाजवाद के नाम से प्रमिद्ध प्रा । इसके दाया समाजमे समानता 
धापितत करने कै प्रयास किए गए । वह्‌ भी केवल प्रथि पत्रमे ही नही वकि 
[जनतिक देत मे भौ । समाजवादी विचारधारा को सही रूप मे प्रस्तु कले का 
य फालं मावस कोहै। उनके प्रयाससे ही घभिकोंभे समाजवाद कौ भावनाका 
चार एवं प्रसार दृभा। 

4. उपनिषेदा स्यापित करने कौ भावना को चत देना--प्रौयो्गिक भ्रान्ति 
देश के उद्योगो का उत्पादन वडा । उत्पादन का विक्रयकरनेके लिए तया कारसानों 
ग कच्चा माल प्रदान करने कै लिए वाजार व मण्य कौ स्रविश्यकता थी श्रतः 
पतिषेणों कौ स्थापनां करने एवं उन्हूं मुरकित्त रखने की भावना भ्राधिक हितौ की 
षा कै लिए आवश्यक हो गर्द । यथपि उपनिवे्णो फौ स्थापना भ्रीयोगिक कान्ति से 
हूत पह हौ प्रारम्ब हौ कौ थी ेक्रिन म्रौयोगिक कान्ति ने इस प्रवृत्ति को श्रौ 
(धिक प्रोता दिया । उपनिवेश बनाने को दौड मे इद्धलेण्डतो मवतेश्रगियाही 
किन फोान्स, रूप, हालैण्ड, वेल्जियम, स्येन तवा पुतं गाल आदि ने भी इकर प्रयात 
कए । जर्मनी भौर टली इम दौड़ में पीचचे रहे । दस प्रवृत्ति के फनस्वर्प विभिन 
षट चे परस्मर मतभेद उत्मन्नहो गए त्तथा देथ भ्रपनी सुरक्षा कीचिन्तासे मुक्ति 
निके लिषएम्मपने मित्र देशोते सैनिक सन्ियां करने लने। फलस्वरूप संमार्दो 
रस्पर विरोधी गृटो मे विमाजित हये गया जिसका परिणाम वाद मेप्रयम एवं 
तीम महायुदढधके ष्पे देखने को मिला । 


श्रौयोगिक समाजशास्व 
64 । 
प्रौ्योगिक क्रान्ति के लाभ व 
1 €४०प ण 

1 स 1 देशो को विभिन्नक्षे्ोमें 
प्रीयोरिके क्रान्ति से इद्धरलण्ड तथा श्रन्य यु = सकता है 
च्रनेक लाभ हुए । सूध्म सें दन लाभो को निम्न शींकों मँ स्पष्ट किया जा ठ क । 

1. व्यावसायिक ्रमति (0०्नवप०णण्‌ एणड्ाल्ड) --प्रीयोभिक कान्ति 
से व्यवसाय फे पेन मेँ ्रत्यविक प्रगति हई । प्राचीन उत्पादनं विधियो के स्थान ध 
नवीन विवियों को प्रयोग मेँ लाया जाने लमा । इसत उत्पादन कीमात्रा ची तथा 
उत्पादन लागत कम हुई । प्राचीन उद्योगों के विकाप्त एवं सुधार के साथ-साथ श 
नवीन उ्योगों की स्थापना हृ, जते मशीन निर्माण उचोग, रसायन उद्योग, ५ 
से कोके वनाना, लोहा एवं इस्पात चनानाः श्रादि । वाप्प इजन कै प्राविष्कारसे 
शक्ति की समस्या सुलभ गई तथा वाष्पचसितत नोकाएं व रेलों का विकास हरा । 
इसे मात के परिवहन एवं चिपणन का क्च हृत्त वित्तृत्त हो गया । इससे घ्रनेक नये 
व्यवसाय स्वापित हए तया प्राचीन व्यवसायो मं परभूतपुवं उन्नति हुई 1 

2. व्यापार एवं वाणिज्य मे प्रगति (08०५६ {1 {0९ & (णापर ८९) 
भ्रौद्योगीकरणा से उत्पादन व्ह र्हा था) श्रावागमन के सावनो मे जल व थल भागा 
का विकास दोन व सन्देशवाहुन की सुविषाश्रो के बह्ने से दूर-दूर के केनो से सम्प 
करना प्तरलहोगयाथा। श्रतः व्यापार का क्षे स्थानीयया रण्टरीय ही नहीं रहा 
वत्कि ग्रनतररष्टरीय हौ गया । विष्व के क्रि भी देश मे निक्षित होने वाली वस्तु का 
किसी भी देश मे चिकना सम्भव हो गया) 

3. उच्च जौवन-स्तर (प्राया 31874814 णण) --्रीयोगिक क्रति 
से समान के जीवन-स्तर मे वड़ा भुवार हुत्रा । उत्पादन गत॒ कम होने व उत्पादों 
कौ विस्मकी संख्याक गणो मे सुबार होने से पहले की तुलना मे प्रधिक एवं श्रेष्ठः 
चस्तु्ो का उपभोग करना सम्भव हो गया। साथ ही उल्यादन के नये उदयोगो मेः 
कामक्रनेपरश्रायमेंभी वृद हुई । इससे समाज का भीनन-स्तर पहले की तुमन। 
भभ्रष्ठहुश्रा। ्टन-सहन के स्तरमे सुवारसे तथा उचोगों की सफलता से लोगो 
म श्रात्मविष्वात्न षदा हो गया प्रतः अ्रधिकं गति के लिए श्रधिक लगने एवं साहसः 
दिखाया गया । 

4. नगरीकरस (एग) त्रीयोभिका कान्ति से नगरीयकरण 
हरा । पुराने नगरों का चिकास्च ट्र तथा नये नसर वसने लभे । जहा भी उद्योगों 
की स्थापना वहो मावा है वहीं नगर वन गयां | प्रमीण कषेवों स्ेलोग वर्ह 
श्राकर रहने लगे ! सम्पन्न ग नरो मे प्रविकहोनेव निवासियों कौ संख्या श्रयिक् 
टीम से भौवन की सामान्य धुविवाश्रों को उपलव्व कराने क्र प्रयास यहा ्रविक करिए 
गए 1 नगसेकी स्यापनास्न पराक, सामाजिक, धामि एवं वैज्ञानिक सव प्रकार की. 
मगति कौ प्रोत्साहन मिला । नगरीय जीवन एवं नगरीय व्यवस्था ग्रामीण जीवन 
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से बिल्कुल ही भित थी! नगसे मे विभिन्न भागोकेव विभिन्न घमं द मापाकेलोग 
रहते है प्रतः इससे संस्कृति संवमण का क्रम भी प्रारम्भ हो गया। 

5. वैकिग व्यवस्या (ए०णतंण्६ ऽ5१्८ा१)--प्रोयोभिक रान्ति घे पूजी को 
श्रविध्यकत्रा तथा भुजी का श्रादान प्रदान, मुद्रा में किए जाने वालि व्यवहारो मे बहुत 
वृद्धि हई श्रतः प्रजी एवं मुद्रा बाजार कौ सुविघा प्रदान कनेक लिएुवंकोकी 
4 # । श्राज की भ्ेव्यवस्या मे वैकिग प्रणाली का वड़ा महत्वपूणं योगदान 


6. राष्ट्रीय घ्नाय मे वुद्धि (10९००५९ {7 3110731 10८०फ्न}--म्रौचोगिकः 
क्रान्तिसे देश के उद्यमो एवं व्यापार मे वृद्धि हुई । प्राकृतिकं साधनों का ्रायिक 
कत्याण के लिए श्रधिक विदोहन किया सया जिसे राष्ट्रीय भ्राय मे बहुत वद्धि हई 1 
देश की भम्प्नता तया श्रन्य देशो की तुलना मेँ श्रधिक उन्रत होने के लिए बढी हुई 
राष्ट्रीय श्राय वेदा सहयोग प्रदानं कसती है । 

7. शरम कल्याण (1.00४ लधिः<}--श्रमिको कौ संख्या फे वहने एवं 
श्रीद्योगिक नमरो भे उनका सामूहिक मिलन होने से उन्दे सगटित होने की प्रेष्णा 
मित्त । श्रमिको की करिनादयो के हन फे लिए सामूहिक मागं प्रस्तुत की गई । कु 
समाज-सुधारको ने भी श्रमिकों को हीन दशाकी श्रोर सरकार का ध्यान श्राकपित 
किया, इसे सरकार द्वारा श्चमिको के कल्याणाय कुद कान वनाए तया उद्ोगपतिौं 
फो भी कल्याणा सम्बन्धौ योजनाएं दनाने के लिए वाव्य क्या गया । ्रािकद्प्टिसे 
पिये हए वर्गं के लिए यहु एक सराहनीय श्रुस्प्रात धौ 1 ्राजकन तौ श्रम कतमा 
एवं सुरघरां कौ योजनाभ्रो फी व्यवस्या करना मरार एव उद्योगपतियो का एक प्रमुख 


कार्यं हो गया । 
8. समाज सुधार (5०५] हलि ण5)}--श्नौद्योगिक क्रति ते ज्ञाने एवं विज्ञान 


मे प्रगति हई । विभिघ्न देशों के मध्य प्रावागमन एवं मन्देशवाहन-सुवि्घाएुं बढी, सोगौ 
का प्ररपर मिलना-जुलना व विचारो का श्रादान-पदान हृभ्रा । इमे लोगों ने प्रपने 
समाज की बुरा पहवार्नीं तथा उन्दं दूर करने कै लिप्‌ नियोजित प्रयास ङण ग । 
सभाज की उन्नति कै लिए शिक्षा एवं ब्॑ञानिक विचारो के मदेस्व को समभा गमा। 
श्रोद्योगिक क्रान्ति फेदोष 
(ए01590१21118६65 ० 1१०5६73} दिलगणीणण) 

श्रौ्ीगिक ऋन्ति ङे कु तभे लो दूसरी ओर ष्ठते कुखदानिषे भो 
रहौ 1 दस श्रान्त से विकास की प्रक्रिया में महान गति प्राप्त हुई लेकिन इमके माय 
ही कु दोपभी उस्पन्न हए जो कि छान्त के भूल्यकेषूपं में दुकान पटह 1 इन 
दोपोषोदुर करने के प्रयास भी क्रिषु गए लेकिन फिर भी इनमे पूशोतः मुक्त नदी 


हभराजा संकरा। । 
1. गृह्‌ उद्योगो का पतन (एचतलाता0 का (०ण्टर [षतयडापल्ञ- 


पनोयोगिक भ्रान्ति से वड़े स्तरके उचोगों को प्म्या मे वू => श 
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रह उयोग समाप्त होते गये 1 एह उदोगों का उत्पादन वड़ उद्योगों ५ ह कौ 
तलना मे प्रतिस्पर्धा में टिक न सका। उनमें काम करने वले लोग. मे वेरोजगारी 
फलन लगी तया ग्रामीणा कषे की श्रथै-व्यवस्था को इसमे बहुत घक्का लगा । 

2. वेरोनमारीमें वृद्धि (17616856 17 प्लणका०्डफलण) --प्रौयोगिक 
क्रान्ति ने मशीनों व तकनीकी विधियो का प्रयोग वदा दिया जिससे एक मशीन भ्रनेक 
श्मिकों दारा किए जाने वाले कायं के वरावर कायं करने लगी । श्रत: मशीनीकर्ण 
से उत्पादन तो वदा लेकिन साय ही वेकारी भी वठ्ने लगी इससे श्रमिकों कौ दशा वडी 
सराव हो गई । यह्‌ सत्य है कि श्रनेक सहायक एवं नवीन उद्योगो की भी स्थापना हुई 
लेकिन पुराने एवं परम्परागतं तरीके से कायं करने वाले इनका लाभ नहीं उठा सक्ते 
ये श्रतः वेकारी की स्थिति भी पदा हई 1 

3. पारिवारिक विघटन (एप 07507एत584107}--प्रौद्योगिक क्रान्ति 
के कारण श्रनेक म्रामीरा श्रमिक ्ावोंको छोडकर नगरों में रहने लगे । गाँव में 
उन्हे श्रपने पपम्परागत उद्योगों में रोजगार नहीं मिल पारहाथा। प्रतः उनके 
नगरों मे वक्षन से परिवारों का विघटन हमरा । नगरों मे प्रारम्भ में श्रसुविघारएुं होती 
यों जिससे परिवार को नहीं लाया जा सक्ता था । प्रामीण क्षेत्रो के परिवारोंकाही 
नहीं नगरों में रहने वाते व्यक्तियों के परिवारों का भी विघटन हुमा क्योकि ्रावागमन 
के सावनो भे सुवारसे व्यापार काक्षेत्र वट्‌ रहा था | श्रत: श्रधिक लाभ की लालसा 
मँ वहत से व्यक्तियों ने दूरे नगरों मे जाना पसन्द किया । जिन श्रावष्यकताश्रों की 
पूति एक परिवार के संयुक्त जीवन में होती है उनकी पूति श्रव करई संगठनों द्वारा की 
जाती ह जपे वृद्धावस्था, पेन्शन, वीमारी एवं बेरोजगारी की स्थिति मे सहायता देना 
श्रादि जिससे संयुक्त १रिवार समाप्त होते जा रहै ह। 


4. गन्दी वस्तियां (1ण75)--ग्रौद्योगिक क्रान्तिने गन्दी एवं भीड्युक्त 
वस्तयो को जन्म दिया है ! जहा न पर्याप्त मकान होते ह श्रौरन सडक, श्रीरनदही 
चण्डा, पानी, विजली भ्रादिकी समुचित व्यवस्था होती है ! रहने के मकान भी इतने 
खोटे एवं ्र्वजञानिक रीतिसे यते होते ई कि उनमें स्वस्थ जीवन विताया ही नहीं 
जा सकता । श्रौयोगिक क्रान्ति के वाद इस प्रकार की वस्तियां वड़ी मात्रा में वढ़ गर्द 

जर्हा श्रमिकों को नारकीय जीवन व्यतीत करना होता है] । 
_ _ ॐ. कायं फो श्रमानवीय दजञाए्‌ं (83 ०८78 (०१५1०§)--उद्ोगों 
मं श्रमिकोंकेकाम की दशा बहृत हौ खराव थीं । महिला व वालकों को भौ कारय 
करना पडता या। कामकेषण्टेएकदिनमें12स्ेभी भ्रविक ये! मध्यावधि 
ग्रवक्राण एवं की कोई व्यवस्वा नहीं थौ] जहाँ श्रमिक कायं करतेथे वहाँ भी 
स्यान, सफाड, स्वच्छ वायु एवं प्रकाश का प्रभाव रहता था जिससे श्रमिकोंके 
स्वास्व्य पर वहत ही बुरा प्रभाव पड़ता था तथा वे श्रनेक रोगों से ग्रसित हो जाते ये। 
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6. च्यक्तियत विघटन (7८5०० एऽनटव्णाऽयपणणो--प्रीयोगिक धान्ति 
से व्यक्तियौ का विघटन शरी दुरा । वेसेजगारो के भय, पारिवारिक जीवन फी मुविषा 
न होने, उद्योम्‌ मे कायं की भ्रमानवीय दशाग्नं ढे होने, श्रावास ममस्या, उद्योगपतति्षो 
काकटोर व्यवहार व्यक्ति को नेक तनाय प्रदान करता हे 1 वहे सामान्य स्यितिभें 
नीं रह पाता जिसे दुंटनाए्‌ होती ह तथा निरम्तर तनाव च श्रसतन्तौप ये बहुनसते 
लग मानसिक रूपसे भो विचृत हो जतते है 1 दसत मनुष्य का भो विघटन हा है 1 

7 प्रायिक विषमता से हौनत्ता कौ मावना उत्घ्र होना (ण्णः 
कोऽवप लला पटितमप त०्कफ़स्पौ--प्रौयोमिक क्रति ने प्रायिक विषमता 
वदा दी ।श्रमीर व गरीवकेदौ बग वन गण । श्रमीर भ्रत्यधिक सुस-सुविधासे 
मिलासतता का जीवन व्यतीत करता है तो दूसरी नोर गरीव के श्रपनी दैनिकः ब्रावरयक 
भ्रावष्यकताभ्रो के तिए भी कठोर मंधपं केरा पडताहै1 हमने गरीवर वश्रायिक 
दष््टि से पिदर वगं मे हीनता कौ भावनां उत्पतन हो गदः जो कि मानवीय विकासके 
लिए वी घतिक होत्री है 1 

8. सामाजिक कुरौतिां (89 77941130 10 इण्लल}--परौच्ोगिकः 
कान्ति से समाज में श्रनेक कुरीतियां भी पनी । श्रनिको मैं प्रनेक बुरी श्रातं उत्पन्न 
दो गई । वाल श्रपराच, यौन श्नपराघ, मद्यपान, जुभ्रा, कपट, वेश्यावृत्ति प्रादि वद 
गये। श्रपण व श्रमानवीयतासे स्वार्थव हसने उग्रह्य धारण कर लिया॥ 

भौतिक कत्याण॒ एव सम्पन्नता की लालमाने समाज के सम्पन्न वं काभोनतिक 
प्रतनं किया । व्यक्तिगत स्वार्थं के समक्ष सामाजिक दायित्व की पूरणंतः उपेक्षा कौ गई। 
मारत में श्रौद्योगिक कान्ति 
(पएपऽत्रभ दलश्भमरणीणा चण एर} 

श्रार्तं के उथोगं घंषे एवं कलाकौशस 18 वीं शतीष्दी कैः उत्तसाद्धं तर भ्रपने 
च्मोत्कपें प्रे वुटीर उयोगों में उत्पादित वस्तुएुं देण एवं विदेश मे बड़ी सोकप्रिय 
थी 1 ईस्ट इण्डिया कम्पनी भो यहां की वस्त्रों को यूरोप एवं भ्रन्य प्रवणो को निर्यात 
किया कर्ती थी । मदुर, मुशिदाव्राद, ढाका, तंजौर, पुना, भ्रागस, लपनऊ, यनाम 
श्रादरि कनाद्सक बरस्तुश्रो के उत्पादन फे प्रमुख केन्द्र ये तथा यहां कौ वस्तुं बाहर 
अरजी जाती थी । सेकिन प्लासी कै वृद्ध के वाद ईस्ट दण्डिया कम्पनी की राजनंर्तिक 
-महच्वाकां्ान्नों के कार्ण अर्थिक शोणा तया दमन कौ नोति भारतीय उद्योगं 
धन्यो के पतन का कारण वनो । उन्नीसवों शतता्दी फे मध्य तक त्रिटिश शामनकी 
जद भातत में परौ सरह जम गयी यो । भारतीय उयोग धन्य ब्रिटिश नीति के शरण 

प्रायः समाप्तमैदहोर्ैये। शरी रानाडेके श्रनुमार “मारत की ध्रोयोणिक स्थिति 
धिश्रलो श्षतान्यी फो श्राठवे ददाकके मध्यमे श्रघोगति फो पटु चुकीभौ 1" 
व्रिटिस शाषन यहं महीं चाहा था कि भारत में उदयोगों का विमदी । वृहू भासत 
को तरिटेन पर निर रखना वाहना या लेकिन समय कीरति ष 
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रोषीय देशो भे आई श्रौयोगिक कन्ति का प्रभाव भारत पर 1 पड़ा तथा र 
परिस्थितियां बनीं कि भास्त में भी उत्रीसवी शतान्दौ के भरन्त मेर क्रान्ति 
क सूव्रपात हा । भारत म निर्माण उदयो के पहवे वागान उद्योग 4 
ग्रा} दनम नील, चाय तथा कंट्वा के वाग प्रमुख ये! डस्‌ तीनोरही प्रदर त वामन 
उ्योग की स्वापना भारतम व्रिट्थिपुःजी एवं साहस के हाय हर । 

7) नोल उद्योग ब्रिटिश नागरिकिंने नील की खेती के लिषुवंगालव 
विहार में ्रपनी कोषियां स्वापित की थी} ये किसानौ को वित्तीय सहायता देते ये 
तथा उनसे नीत्त ङे पे खरीद कर नील कानिर्माणि करर यूरोप को भेजते थ । 
यह धन्वा उत्रीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे शुरु हृत्रा धा तया बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ तक चला । वाद मेँ कृत्रिम नील वनने से यह्‌ उयोग समाप्त हौ गया । 

(५) चाय उयोग -- स्ट इण्डिया कम्पनी के समयमेदी चीनसे चायके 
बुद्ध पौे मंयाकर उन भारतीय चाय के पौरवो के साथ कलम करके नए पौधे विकसित 
किए गणु ब्रिरेन एवं यूसोपके श्रन्य देशो मेँ चाय कीरमांय श्रधिक होनेसे लाम की 
श्राया भे श्रनेक ब्रिटिश नागरिको ने श्रसम व वंगाल मे भूमि खरीद करचायकेवाग 
स्थापित किए } वहत समय तक इन वागों का स्वामित्व त्रिटिश नागरिक के पास 
रहा । चाद में धीरे-धीरे वे इनको भारतीयों को चिक्रय कर दिया गया यहा कौ चाय 
त्रिटेन को निर्यात की चाती थी 1 सन्‌ 1866 में त्रिटेन के चाय ग्रायातों मै भारतीय 
चाय का प्रतिशत 4याजो {903 तक वद्कर लगभग 60 हो गया था 

(1) फहवा उयोग--कह्वे का पौघा भारत में सव्रहुवीं शताब्दी मे ही मूर 
(100) व्यापसियों यारा लाया गया था लेकिन वागन उद्योगके रूपमे इसकी 
खेती सन्‌ 1840 से ही प्रारम्म हुई । सन्‌ 1860 के वाद इस उद्योग का तीघ्रता के 
साय विकास हृगरा क्योकि श्रन्य देशो मे कट्वे कौ छृपि क्म हो गई थी ! सन्‌ 1६690. 
से 1879 तक भारत से कवे के निर्यात मे दस गुनी वृद्धि हुई । प्रथम विष्वयुद्ध 
प्रारम्भ दोन तक भारत मै लगभग दो लाख एकड़ भूमि मे कहे कौ सती होती थौ 1 

(५) निर्ण उद्योग--निर्मएी उद्योग भारत मे उत्नीसवीं शताब्दी के 
मध्य से परारम्न हए \ इनमे सूती वस्त्र निर्माण उद्योग एवं चुट उद्योग प्रमुख घे । 
सूती वस्म उ्योम का चिकास म्ब में हरा तथा ङूट उद्योग कलकत्ता में । मशीनों 

से युक्त कास्ताने सन्‌ 1854 मे य स्वर पर लगाये गए । रेल यातायात का प्रारम्भ 
खन्‌ 1852 स हत्रा } सन्‌ 1854 ते रानीगंज कौ कोयला खानों से कोयला निकालना 
प्रारम्भ किया गया । इनके श्रतिरिक्त कागज, चमंडा कोयला व श्रन्य खनिज उद्योगः 


भी स्यापित किए गए । वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक दियासलाई, कचि, साबुन 
श्रादि का निर्मास करने वाते कारखाने भी वन सएये। श्रविर्का् उचोग दषभरेता 
जोगे कीष्रेरीके ये जिनके लिए मशीन व श्रन्य उपकरण विदेशो से ही प्रायातः 
करने प्रतते यथे । लोहा निर्मा कसे वाला भ्रवमं कारखाना श्रासनक्षोव मे वनं एष्ड 
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कपनी दवाय तथा दूसरा कारखाना टाटानगरर मे जमद जी द्वारा खोला गया 1 घन्‌ 
1911 मे हई घ्रौयोगिक गणना के श्रनुधार “देय मे ठेते कारवानोौं कौ मद्या जिनमे 
यीम या श्नधिके श्रमिक काये केयं 7113 यौ। इनत चे 4569 देने कारलनि 
ये जिनमे याचक गक्ति क धरयोग श्रिया जाता घा। इन कारखानों मे बुल प्रिताकर्‌ 
चीर ताले घभिको कौ रोजगार मिला हुभ्रा या। सत्ति लस चाय व क्वा वागानों 
म, तीन लाल सूती वस्म उदयोयमे, दो जि जुट मिनोंमे, एक लाव कोधतां सानौ 
भें तथा शेष प्रन्य उचोगोमे ये!" दरम प्रकार भ्रारतमें प्रौयोगिकर कति कामूरषात 
उन्रीषवी शताब्दी कै मथ्य में हप्र जिव पर्‌ मूग देशोंमे हुई प्रौयोगिकर क्रान्ति 
का पर्याप्ि प्रभाव घा । 
~सत में प्रौयोगिक फ्रान्ति के कारण 
(८४०५९८5 ० तपण दिद्मणीणा 10 [तवाम 

भाते में कुटोर उद्योगों के प्रायः नेष्ट हो जनि के साय-साय प्रौयोगिक क्रान्ति 

निम्नलिखित कारणों से इई । इन्द म्रौयोगिक कान्ति के प्रेरक तत्व भी कह सकत 


1. ईस्ट इण्डिया कम्पनो का एकाविकार समाप्त होना--मन्‌ 1833 मे 
भारतके साय व्याधार केका ईष्ट इण्डिया कम्यनी का एकाधिकार घमापन हो 
गयाया। ब्रिटेन की भरन्म फम्पनियो ने भौ यहां श्रगने कार्यानि स्यापरित कु 1 दुय 
विदेशो पूजीरतियोंने यह्‌} धरार भरयने उयोग भी स्यापि श्िए्‌ जिसने विदेशी 
तकनीक एवं पुजी का भागमन यहाँ हु । 

2. कम्पनो के ध्रवकारा श्राप्त श्रधिकारियों द्या शरेजौ विनिथोग-रस्ट 
दण्दिया स्पनी के हुत्‌ सै भवक्षाग पराप्त प्रधिकापियों ने भौ यहां प्रीयोगिक विकात 
देसकर भ्रपनी पूजी उोगों मे नाई मिषमे उने भ्नुमरो का लाम यदी नद्‌ उयो 
की स्यापना को मिना 

3. यातायातं फे साधनो का विकात--सन्‌ 1850 के वाद भार्तपेंरेल 
यातायात काशी गेव हुप्रातथा उक्ते साय-साय सडकोंका निर्माणभी हूर्भा। 
षतम देश के बन्दरगहौं का देश कै श्रान्तरिक भा्गोसे सम्बन्व स्थापित टो गवा॥ 
इसके फनस्वरूय उद्योग के स्वानीयकरणु की गूुविवा्े उपतव्य दने पर देश के 
भ्रान्तरिक भागीं मेषी उयोगों की स्वापना हने लगी। 

4. विदेशो धटनामरों का प्रमाव--विदेशो भें उलन्न राजनीतिक मंकट एवं 
श्युडध केः षरिणामस्व्प भारत के मूती वस्र एवं जट उयोग के व्रह्म के निए 
श्रच्या प्रवक्षर प्रप्त हृभ्रा। निमित माल के नियति से उयथोयपतिथो ने वहू नाम 
कमाया जिने पुनः उयोयो कै विस्तार एर विनियोयं किया गया} 

5. रष्टय सावना का परमाच विदेशी शासन एवं विदेधिषी को सावार 
जीति से भारत के नामस्किं में श्रसस्तोय फैतने लगा) भार्तीर्यो नै देव में उयो 
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स्यापना परर सोचना प्रारम्भ किया 1 सन्‌ 1885 भें स्थापित राष्ट़ीय काँग्रेस ने धीरे- 
दौरे स्वदेशी शान्दोत्तन कौ वद्या जिससे देश मेः ही उद्योगों की स्थापन) कीर्मागि 
टाई गड्‌ जिते भारत केवल कच्चे पदार्थो कौ पति क्रा ही स्रोत नहीं रहे विकि 
स्वयं निर्माति देष वने सके] 

6. स्वेज नहर का निर्मार--स्वेन नहर के निर्माण से बूरोपीय देशो के 
साथ द्री कम हो गई वहाँ से मशीनें आदि मंगाना सस्ता एवं सुलभ हौ गया । इते 
विदेशी व्यायार कौ वृद्धि मे भी सहायता मिली । । 

7. सस्ता श्रम--भारतमेंश्चम कीलाग्तभ्री कमथी) कच्चे मालका 
प्रभावं भी यहं नहीं भा । ग्रतः सस्ते श्वम एवं सस्ते कच्चे मात की उपलन्धिका 
साम उठाने के लिए मी यहाँ विदेशी एवं भारतीय साहसियो को उद्योग प्रारम्भकरने 
की प्रेरणा मिली) 

8. त्रिटिज्ञ तकनीक का लान--भारत मे इगर्लण्ड निवासियोंका प्रभाव ` 
भ्यादा था 1 यह्‌ उनका उपतिवेख भीषा! प्रतः इगलैण्ड में हुई ग्रौयोर्गिक क्रान्ति ` 
तथा वाद में विकसितं वहाँके ग्रौ्योगीकरण के प्रभावसे भारत भी अ्रदरूता नहीं 
रहा) वहां की तकनीक एवं पूजी यहाँ गराई नसते आधुनिक प्रकार के वड़े कारखानों 
कौ स्थापना यहां हो सकी । भारत के नागरिक इ"गलैण्ड भी जाति रहे तथा वहां की 
शिक्षा दीक्षा तथा वैज्ञानिक श्रवुतंवानौ को देश के श्राथिक विकास के लिष प्रयोग 
क्रिया । 

इस श्रकार विभिन्न कारणों से यहां ्रौयोगिक क्रान्ति श्राई जिसकी प्रगति 


१ होती र्दी दै तथा श्राजदेण मे विभिन्न प्रकार के उद्योगो का जानन सा विछा 
ट््रारै। । 


4 


श्रोद्योगीकरण--परिभाषा श्रौर प्रभाव, 
श्रौद्ोगोकररण की प्रक्रिया, समाज का 
ओद्योगीकररण श्रौर मुख्य समस्यां 


(एपपञतरोा5०9-कलीफमा वपत 116६615, 7०५९55९5 
५ वपए्डांवाहतधण, पाऽ गाऽपप्ण ० §ण्ल भाते 
शपा एाणछलाऽ) 








प्रौद्योगीकरणा णष्द उद्योग मे वना दै 1 उद्योग शब्दे संदितं एवं व्यापक 
श्रयं में प्रषोग किया जाता है 1 संकुचित भ्रयं में मका प्राशय कच्चे मान से उपमोक्ता 
या उत्पादक वस्त्रो को सृजन करना है 1 व्यापक ध्रथं मे उयो से तात्ययं उन 
सभी निर्मा व्रियामो स्ते है जो उपमोगिता भजन के लिएुकी जाती हं । सके 
भ्रन्तगंते समस्त उयत्ति उयोग, निर्माणी उयोग, निष्कर्पंस उद्योग व॒ रचनात्मक 
उद्योग प्राते है! उदपन्न या निर्नित पिए जानि वाली वस्तुत उपभोक्ता के प्रसमक्ष 
उपभोग फे लिए हो सकती है पा वस्तुप्रों का उत्पादन करने के लिए जसे मीन, 
-रासायभिके पदां प्रादि । श्रत; उत्पादक या उपभोक्ता पदार्थो का निर्माराकरनादटी 
उद्योग कृहूसाता दै । उदोगो दवारा उत्पादित वस्तुनो मे उपयोगिता का गृजनं होती 
है तथा मानवीय धावश्यवतताप्रों की पूति होती दै । उद्योग शब्दे को भ्रनेकं पिदानौ 
ने परिभापितभोकिमादै{ जोन रोविम्सन फे भनुमार “जव रिपी भो उधोष 
कौ यत कहते ह तो हमारा श्रादाय उन रमो! चा व्यावसायिक संस्वाप्रों से हीता 
है जो किलो विरोष प्रकार का उत्पादन कायं करतो हु, जिनके कायं उन विरो 
उत्पादिते ्रीजों च्रौर उसके नाने में सगौ सामष्नि्यो पर निर्भर कते ह 1" यद्‌ 
छद्यौग की एक सामान्य परिभाषा है 1 साजेन्ट पलोरेन्स के भनुमार “सामान्य भ्रषं 


1, दकता नण ; [कएल (गणता परल्णलकल्तर, ताजी 
८५८००४८ 30४73} $€. 1953. 
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सार उद्योग से श्राज्ञय निर्माण से है तया कृपि, खनिज श्रौर श्रधिकांशच सेवायें 
त व्यापक एवं उपयुक्त है । उयोग के 
इसके श्रन्तगंत श्राती ह 1" यह्‌ परिभापा प्रविक व्यापक एवं उपयुक्त है ॥ 
भ्र्थं कौ स्पष्ट करते हृएु एए० जे० राट ने लिखा है कि “उद्योग एसे त 
प्रक्रियानां फा तामूहिष स्प है जिनके हारा श्रनिमित पदार्थो को विक्रय 
वनाया जाता ह! इन प्रद्रिया््रो में तीन प्रकार के फायं प्रभु होते 1 
दार्यं फो प्राकृतिक. श्रवस्था से निकालना, उसका स्वरूप वदल कर चरः । का 
_ निर्माण करन्य-्ीर फिर जिन लोगों फो उनकी श्रावर्यकता हो उन तक 2 
फो व्यवस्या करना “> यह्‌ परिभाषा उद्योगं की सर्वागीण ग्याद्या करती है 1 
प्रतः यह स्यष्टटै कि उद्योग के श्रन्तमेत किरी एक प्रकार की निर्माणी क्रियां 


ही नदीं प्राती । निर्मासी क्रियाग्रो के श्राधार पर इन्हे निम्न चार प्रकारसे वर्गीकृत 
क्रिया जा सकता है-- 


1. प्राकृतिकं या उत्पत्ति सम्वन्धौ उद्योग (विदा पध] 0 66066 
1760517)) इनके श्रन्तगंत कृपि, वन, मदली श्रादि उयोग सम्मिलित हं जिनभें 
प्राकृतिक सावनो का विदोहुन कर मानवीय जीवन के लिए श्रावष्यक वस्तुए पैदा 
फी जाती है| 

2. निष्कं या खनन उधोग (छा(ववलार८ ज ग्रला1 [तञ ) 
निष्कं या खनन उयोम मे वे उद्योग श्रते हं जिनका सम्बन्व भमि, वायुया 
भमुद् भँ से कोई पदाय निकालने कषे हौता है। 


3. निर्मासी उद्योग (तथापिति पा 7ह । 10008} --इपमे कच्चे माल 
या श्रद्धनिमित माल को धम, मशीन वं उत्पादन प्रक्रिया के हारा उपभोग करने 
हे नये स्प मं निभित किया जाता दै । उदाहस्ण के लिए स्पात, चीनी, वस्व 
निर्माण श्रादि के उयो । निर्माणी प्रक्रिया के श्रावार पर निर्माणी ज्योगों कौ भी 
निम्न पचि भागों मे विभाजित केर सक्ते ह-- 

--इनमें कच्चे माल 
की वस्त्रों का उत्पादन किया जाता 
दै जैने कच्चे तेल को साफ करके प टरो, डीजल, मिष्री का तेल रादि बनाना । 
(9) सरदलेपिक योग (ऽाधालान्] 1०३ 
कच्चे माल को मिलाकर 
जसे सीमे, 


)--इनमे विभिन्न प्रकार 
र निर्माणी प्रक्रिया द्वारा वस्तुश्रों का उत्पादन किया जाता 
सात्रुन, प्लाद्टिक, पेन्ट श्रादि कां निमि करना 1 


प ॐ 
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॥ ५५ भ्राविधिक उद्योग (एष ०८८७४ 1पवपण्ड5)--इनमे कच्चा माल 

0. भेसे होकर ग्रन्तमे नये रूपमे पटूवता है जेते कागज, कड़ा, चीनी 
ग॥ 

स (४) संयोजन उद्योग (^ऽऽदप्णा०६ 170०51४)}--इनमे विभिन्न कल~ 
भजो को मिला कर एक उपयोगी वस्तु का निर्माण करना भरावा है जैमे कार, स्कूटर, 
रेडिमो, टेलीविजन प्रादि । 

(४) एकीकरण उद्योग {1११९ह/७६०० 1710०579} --इनमे उत्यादनं की 
विभ्नित्न प्रविवि्ो से उतादित वस्वगरों को एकीकृत सूप दिया जाता दै जसे खद 
उद्योग, दायर उद्यो, भ्रादि। 

4. रचनात्मक उद्योग (075॥५९।{०५ 17067} --स्वनात्मक उचोग 
स्थायी प्रहेति की देसी वस्तुभ्रो का निर्माण करते है जो सावंजनिक हित मे दूसरे 
उद्योग एवं वाखिज्िक क्रियाम के संचालन मे सहयोग देते हैँ जैसे भवन, वाव, पूत, 
सड़क रादि का निर्मारा करन। 1 

उद्योगों का श्रयं सममन के वाद भ्रौयोगीकरण का श्रयं समभना सरल दै। 
विभिन्न उद्योगो कौ श्रूखला जव व्यापक रूप धारण कर लेती दै तो चहु एक प्रक्रिया 
वन जाती है जहां एक के वाद भ्रगला उद्योग लग जाता है। स प्रक्रियाकोदी 
श्रीयोगीकरण कहते है । श्रौयोगीकर्ण कौ यह्‌ प्रकिया जहां भी प्रारम्भ दोत्ती है 
वहाँ देश की भ्र्य-व्यवस्या भें व्यापक परिवत॑न ला देती रै । 


श्रदयोगीकरणं फौ परिमापा 
(लीप ० 1ण्ठप्शाऽक पण) 

भ्रौयोगीङूरण शब्द का प्रयोग भ संकुचित एवं व्यापक भ्र्यमे प्रपोण श्रिया 
जाता दै! सकुचित भये मेश्रौयोगोकरण से ्राणय निर्माणी उद्योगो कौ स्थापनां 
एवं विकापसेटै। षम ूपमें यह्‌ प्रायिक विकास की व्यापक क्रियाग्रों का केवल 
एक भ्रैग मात्र है जिसका उदेश्य उल्वादन के सावनो को कुशलता वदा कर जौवनं 
स्तर को कवा उठाना दै । “व्यापक भरव मे परा्ीतीकर्ण प प्राशय देश कौ सम्बशं 
भाथिवः संरचना को परिवत्तित करना दहै!" इममे केवन निर्माणी उयोग दी नहीं 
भ्माते दर्कि कपि, परिवहन, वित श्रादि भी मम्मिलित होते ह। श्रौचोगीकरणा के 
श्र को स्पष्ट करने के सिए दते विन्न विद्धानौ ने परिभापित्त कहै] 


पो काग के प्रनुमार्‌ “प्रीचोगीकरणः एक प्रक्रिया है जिपकके प्रन्गेत 
महरवपूर उत्पादन कार्यो की एकु भ्डुखलाः का जन्म होता है। इत प्रक्रिया फे 
भरन्तरगत वे समस्त परिवर्तन श्रते ह जो किंप्तो उपम के मङषोनोकजनाः किती 
नवौन उद्योग को स्वाप्ना, कितो नदन वानरम प्रवेश तया किं 
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विदोहुन के परिणामस्वरूप घटित होते हँ ! यह एक एेसी ५ (4 प 
गहनता ही नहीं प्रदान करती है वत्कि उत्ते व्यापकता मी प्रदान कं ११ 

श्री चगि द्वारा दी गर्ई उपरोक्त परिभाषा ्ीचोगीकरण प्र 1 
महत्व पर ज्यादा केन्द्रित दै । इसके ्रनुसार उत्पादन कार्यो में होने वले ५ 
क्ता जन्म इसं प्रकियाके कारण दही होता दहै । नवकरण 1 सप्र 
का प्रमुख लक्षण है जिससे पुजी का गहन (१८८१) एवं व्यापक 1 ९) उप ॥ि 
सम्भव होता है। तये परिवर्तन विभिन्न से हो सकते हैं । ५ 
यन्त्रीकर्ण, नये उपक्रमो की स्थापना, नये वाजरों की खोज एवं नये क्षेत्रों के उपयोग 
1 1 वतं दी गई परिभापामें पुजी की गहनता तथा पूजी की व्यापकता 
ग्रविक महत्त्वपुणं है । प्रो हैन्सन ने शब्दों की व्याख्या करते हृए स्पष्ट कियाद करि 
“परुजी कौ गहनता से तात्पयं प्रति इकाई उत्पादन के लिए प्थिकाधिक माना में 
पुज के उपयोगसे है । इसके विपरीत पूजी की व्यापकता से तात्पयं प्‌ नी के. 
विस्तार एवं प्रसार से है जिसके श्रन्तम॑त वस्तुश्रों के श्रन्तिमि उत्पादन एवं पु जी- 
निर्माण दोनों में सराय-साय वृद्धि होती है 12 इस प्रकार प्रौ्योगीकरण पुजीके 
गहन एवं व्यापक उपयोग के हारा एक एेसी प्रक्रिया को जन्मदेताहैजो एक 
शृ खलावद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करते में सफल होती है । उत्पादन के लिए प्रति इकाई 
प्रविक पूजी लगाने से श्रमिक की उत्पादकता वदती है । इससे रष्टरीय एवं प्रति 
व्यक्तिश्रायमे भी वृद्धि होती है । साय साथ प्रति व्यक्ति वचतत क्षमता में वृद्धि होती 
है जिसते पूजी निर्माण एवं उद्योग की स्थापना एवं विस्तार होता है! इस प्रक्रिया 
से श्रौयोगीकरण की गति श्नौर भी श्रविक तेज होती जाती है । 

यूनीन स्टेले के श्रनुसार “उच्च उत्पादकता भ्रद्योगीकरर की प्रक्रिया का 
भ्रम ्रग है तथा ये दोनों एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध एवं प्रभावित होते हैँ ।"* 
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दस श्राघार पर प्नीयोगीकरण॒ का भ्रण फैद्दरयो, पलो, खानो, शक्ति संयन्यो, रेलवे 
श्रादि कौ निर्माण सम्बन्धी परस्पर धनिष्ठ स्प मे सम्बन्वित शरिया फे पृं एवं 
सम्बन्धित विकासे है निसपे ्राधुनिक श्रौ्ोभिक संस्वना का निर्माण एवं 
सचालन होता है । इस श्रयं मे श्रोद्पोगीकरणः मे प्रायिक धिकात्त फो विस्तृत श्रक्रिपा 
फा विचार निहितदहै ¦ 

कोनडिल्फे तया रोतेन्टीन रोडन {<०ण्वा६ अव एण्ड 
१०५०१) के श्ननुसार श्रौयोगीकरण भ्रति जनमस्या की समस्मा को हल कणे के 
लि पलायन (6124100) का विकल्प ह जिससे श्रायिक च्य से कम विकत्तित 
देशो भें रष्टय भाय बटती है 1 इस भर्या मे प्रत्यविकसित देशों मे धौयोगीकरण 
शवं पि का पूननिर्माण एक ही समस्या के परस्पर सम्बन्धित दो भाग ह| 

श्रौयोगोकरणा फी विशेषताएं 
((धवा०८ता1८5 ण ए्वण्ड्ाञा$णण) 

श्रौयोगीकरण कौ उपरोक्त परिभापाम्रो के प्राधार पर दस्र निम्नलिखित 
विदेपताए्‌ उल्तेवनीय ह-- 

1. उद््ोगों से सम्बन्पित--श्रौयोगीकरणं उयोग सम्बन्वौ क्रियाग्रो पे 

ˆ सम्बन्धित है जो उपयोगिता का सृजन करती है 1 

2. भरभियः है-प्नौयोगीकरणा एक भक्रिया है निके दाया देण कै ्रङतिक 
साधनी का श्रधिकतम उपयोग क्रया जाता दै 1 

3. प्रजो फा वितियोग--ग्रौदयोगीकरण मे शजो का गहन एवं विष्तृत 
विनियोग करिया जाता है जिरक्ति वड़े पैमाने फर वस्तुप्रों प्रयवा सेवाप्रो का उत्पादन 
किया जाना सम्भव टोत्राहै। 

4. प्रीयोगिक सेवां फा भ्रंग होना भ्रौयोमिक सेवि म्रीद्योगीकरण कौ 
प्रिया का प्रावश्यक प्रग होती दै 1 षडे पमाने पर उत्पादित माल के परिवहन एवं 
व्यापार कै लिए परिवहन एवं संर, वैक चौमा प्रादि कौ सेवामो का प्रसार मारमा 
प्रावग्यकः होता है 1 

5. तकनोको न--ग्रौयोगीकर्ण के क्तिए बडी माघ्रामेश्रेष्ठस्तरका 
तनी ज्ञान प्रावश्यकः होता दै 1 उलादन कँ ति उक्तत मलीन, उपकरणा व 
वज्ञानिकं विधिर्या प्रमोग की जाती 1 

6. परिवर्तनो फो श्ट दला--ग्रौयोगीकरण के भ्रनोगेत उत्पादन कायो मे 
परिवर्तमौ छौ एक श्टषला उदय होती है। समे परनुसंघान, मशीगीकरण, 
भ्ापुनीकर्ण, नये वाजरो पे प्रवेश, भ्रनैकं उद्योगो के परस्पर सम्बन्विते विकाक् का 
चरम थन जाता है। 

7. नयोने दिश्चा देता है--प्रौचोगीकरणा एक परम्परयागः 
ग्रसिते भ्रयेव्यवस्या में व्याप्ते भ्रवरोयों को समाप्त करके 


ग्रीद्ोर्िकं समाजशास्न 

76 
सामाजिक विका के लिए नई दिशां प्रस्तुत करना है । यहं ऋन्तिकास एव 

विकासात्मक होता है 1 
4 से देश की व्यापक परयिक प्रगति होती 
है| राघ्रीय श्राय एवे प्रति व्यक्ति घ्नाय में वृद्धि होती दहै तथा नागरिको के स 
का स्तर भी सुरता है । इसके दवारा व्यक्तियों को निर्वेनता कीरेखा से ऊपर उठा 
कर एक सन्तोपजनक स्तर प्रदान किया जा सकता है 1 

श्रौयोगीकरण के स्वरूप 
{एश््ललााऽ ग ष्विण्ञाभोऽत्रप्णा) 

श्रीयोगीकर्ण का कोड्‌ एक निस्वित स्वरूप नहीं दै) परौचोगीकरणा का 
पुवं इतिहास इस वात की पुष्टि करता है कि इपके स्वप्‌ मे समानता नदीं है । | 
विभिन्न देशो त श्नपनी आ्राधिक), भौगोलिक, राजमैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों 
के ग्नुमार्‌ श्रषनी तात्कालिक त्रावश्यकताभ्रों को च्टिमें रखते हृए जो भी स्वरूपं 
उपयुक्त माना उमे ही श्रपना लिया । श्रपनाये गये स्वरूपो को विरभिन्त श्राघारो पर्‌ 
निम्नलिखित भागो मे वर्गीकृत कर सक्ते है । । 
1. पुजी के स्वामित्व के श्राघार पर (0५6 ० (ग) 

पुजी के स्वामित्वके श्राघार पर प्रौद्योगीकरण का स्वरूप पाँच प्रकारका 
होता है। 

(1) निजी क्षेत (ए ५०९८ इच्लज) 

(1) सर्विजनिक क्षेत्र (एप्णा)९ 8५६०) 

(7) मिचित्त स्वरूप (र्द्नितणं एल) 

(५) संयुक्तं छेतर (1071 §९०६०7)} 

(४) सहकारी क्षेत (00९०।)१५९ $त्०ा0)} | 

(४) निनी क्ेत्र--निजी क्षेत्रे स्वरूप मे शओरौयोगीकर्ण के लिए पूजी 
व्यक्तियों ा व्यक्तियों के समूहो के द्वारा विनियोगं कौ जाती है । उद्योगों का नियन्त्रण 
एवं प्रबन्व भौ विनियोक्ताग्नौ के ही हाय में होता है । पूजीवादी ब्रथ-व्यवस्था के देश 
जसे इ गलेण्ड, संयुक्तराज्य ग्रमेरिका, जर॑नी, फंस श्रादि मँ निजी उयम करने वालों 
के द्वार दही उद्योगो की स्वापना एवं विकास किया गया } 

(1) सार्वजनिक क्षेव-सार्वजनिक क्षेत के स्वरूप कै ग्रन्तरगेत राज्य की सरकार 
कौ हौ उदयमकरतत के खूप मे ्रीयोगीकरण के तिए पूजी का विनियोग करना पड़ता 
है तवा उनका प्रवन् च नियन्वस॒ भी उषी कै हाय भे होता ३ । सरकार देश के 
५ एवं नागरिको की ब्रावश्यकताग्रों को ध्यान म रखते हृए यह निय करती 
द कि कव, करटा, किसका तथा किस प्राकार का उद्योग स्थापित किया जाय । विष्व 

क समाजवादी एवं साम्यवादी राष्ट्र मे श्रौद्योगीकरणु के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का 


स्वल्प हु श्रपनाया गया दै 1 इन देशों में चीन, खस, यूगोस्लाविया, चैकोस्लाविया 
भ्रादि कै नाम उत्लेनीय ह । 
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(1) मिधित क्षेत्र का स्वरुप- निजी प्रेतर एवं सावंजनिक दौव्र के स्वस्यों 
कै गुणो का लाभ उठाने के लिये भिधित्त भर्ं-व्यवस्था भ्रपनाई १ईं निकै भन्तर्त 
निजौ के एव सार्वजनिककषोत्र दोनो के द्वारा ही उद्योगो की स्यापना करके देशका 
मरौयोगीकेरण किया गया है! मिधित श्र्यव्यवस्था वानि देशोमें प्रारम्भमें निजी 
त्रम श्रीयोगीकरण भागे वदा तथा वाद मे राष्टरीयकरणा के द्वारा सार्वजनिक केव 
को भी श्रपनाया गया । वदं निजी क्षेत्र एव सावंजनिक शे दोनों कै उद्योग रहे तया 
उचोयोको द्यनो शेषो में वाट दिया गया । दवितीय विश्वयुद्ध के वाद ब्रिटेनमे तथा 
सोजनाकाल मे भारत में मिधित व्यवस्या का स्वरूप श्रपनाया गया । नये विकासपील 
देशों मे यद स्वल्प वड़ा लोकप्रिय हुधरा है। 

(५) संयुक्त क्षेत्र (101११ 5त्ल०ा)- निजी क्षेत्र के स्वल्प के दोपो से मुक्ति 
पाने कै लिए तथा उसके गुणो का लाभ उठाने कै लिए यह्‌ स्वय प्रपनापा गया । 
हसक प्रन्तगंत उद्योग के स्वामित्व मे पूजी सरकार एव निजी उयमीदोनोहीकै 
द्वारा लगाई जाती है लेकिन सरकार का भाग ज्यादा होता ह । इससे सरकारको 
प्रभावशाली नियन्वणा रखने मे सुविषा होती है । भारत जते विकासशील देणो मे यह्‌ 
स्वषूय श्रषनाया गया है । 

(४) सहुफारी केग्र--नागरिको मे स्वावसम्बन एवं प्रलग-प्रलग व्यक्तियों के 
भ्र सायनो को मिलाकर पारस्परिक क्त्याण के निये सहकारी कषेव प्रषनाया गया 
है । ढेर, कपि पदार्थो का परिष्करण, चौनी उद्योग भ्रादि की स्यापना सहकारी 
संस्याभरोकैद्वाराकी गर्दै । भारत कैश्रलावा डेनमाकं, प्ान्स, हातैण्ड भ्रादि 
विकसित देशों में भौ श्रौद्योगीकरण का यह्‌ स्वरूप प्रपनायाग्यादै। 

2. विकास कौ गति के प्रापार पर स्वप (070१५111 १११८ एपालाण) 
विकासक्ी गतिके प्राधार षर भ्रौ्ोगीकरण कास्वल्यदोप्रकारकाहो 


सकता है । 

धु) विफासात्मक (६५०1५1)०7५79}-- भरौधोगीकरण मे हुए परिवतंनों को 
श्ृखला मदि स्वाभाविक गरतिसे एकः सम्बीभवपि में पूरो होतीदैतोरमे 
विकासात्मक स्वल्प कटा जाता द । इ गंण्ड, जमनी, जापान, संयुक्त राज्यं प्रमेरिका 
भ्रादि देणो मं ्रौयौफीकरण विकासात्मक गतिसे हौ टमा ह वहाँ जो स्थिति वतमान 
महै उसे पर्याप्त समय समां है। 

८} कान्तिकारी [ध 1; -यदि भौवोयीकरण क तिर्‌ श्वं 
मुनिर्ित योजना के ्रनुम्रर एक नियोचिति विधिये शीध्रताके साथ भ्रतप श्रवधि 
मे ही उद्योग स्थापित जि जति तो उत श्रौयोगक्रणका क्रान्तिकारी स्वस्प 
कहते ट । मोवियह रूस, सोन मरादि देशो में त्रन्तिशरी स्वरूप हौ परपनाया गया 
जिसे वहां कम पवधिमे ही भरौयोगीक्रण हृभ्रा। 

3. गहनता के प्राधार पर स्वप (171८0515 ए०६५त१} 
गहनता के धाघार परं ग्रौयोमीकरण॒ का स्वल्प दो श्रका 


78 श्रौयोगिक समाजशास्त्र 
(1) पू जीपरक (4791८41 171605९९} --यदि भ्रौद्योगीकरण के लिए 
ठेते उद्योग ग्रचिक मात्रा म लगाये जाते हं जिनमे पुजी ्रविक मात्रा में विनियोग 
कीलातीदटै तवा प्रजी का श्रनुपात श्रम से बहुत ज्यादा होता है भ्र्थात्‌ वडी एवं 
परत्यविक ्रावुनिक मश्गीनों के द्वारा उत्पादन वेढाने का प्रयास रहता है तो उसे 
पू जीपरक स्वरूप कहते है । इसमें श्रावारभूत एवं भारी उद्योग सम्मिलित होते है 1 

(1) श्रमपरफ (1.00 17165९९} --दस॒स्वरूप में श्रौद्योगीकरण के 
तियिलघु एवं कुटीर तथा मध्यम श्राकार के उपभोक्ता उद्योगों को प्राथमिकता दी 
जाठी है जिनमे पूजी कौ तुलना में श्रमिकों की श्रावश्यकता होती है । सीमित साघन 
दीने पर यह ग्रावश्यक होता है करि देश के हितों फो देखते हुए पूजी परक एवे श्वम 
परक दोनों ही प्रकारके उद्योगों की स्थापना करके देश का श्रौयोगीकरण किया 
जाय । विकासशील देशों मेँ दोनों ही प्रकार के स्वरूप श्रपनाये गये ह । जरह पूजी 
काश्रभावहो तथाश्रमिकों काश्रभाव न हो वह श्रमपरकं उद्योगों को ही 
भ्रायमिकता देनी चाहिये । 
4. श्राक्ार कै श्राधार्‌ पर स्वरूप (812९ 21167) 

उ्योगोके आकारके प्रावार परभ श्रौ्योगीकरणाका स्वरूप. निर्वारित 
किथा जा सकता है । ्राकार के सम्बन्ध म यह विवाद प्रवए्य रहता है किं श्राकार 
किस श्रावार पर निर्घारित किया जाय पुजीके प्रावार परया उद्योग के उत्पादन 
के प्रावार परया उद्योगे लगे श्वभिकों कीसंख्या के यनुसार । प्राकार का माप- 
दण्ड कया माना जाय यह्‌ एक निवादपुं विषय है 1 विनिथोजितत पजीके प्राघारः 
पर उदयागाको निम्न चार भागोंमें विभाजित करिया जा सकता है । 

(7) भारी एवं प्राघारभरूत उद्योग (६९१५४ & 51५ 100511९5} 

(0) मध्यम प्राकार के उद्योग (ष्तवाप्णी 8}ट 1 तणञा165) 

(प) लघु उद्योग (5721 ऽ6०1€ 1पतणऽप्र165) ४ 

(५) कुटीर उद्योग (०14९८ 170९5) 


उपरोक्त उयोगों के ्रावार पर ही भ्राकार के भ्ननुसार म्री्योगीकरण का 
स्वह्म निरवारित क्रया जा सकता है । सक्तं राज्य ग्रमेरिका, स श्रादि देशो ने 
भारी एव श्रावारभूत उद्योगों के श्रावार पर तथा जापान, स्विटजसरर्लण्ड ्रादि देशों 
न नघ एवं कुटीर उद्योगो के प्रावार प्र ग्रो्योगीकरण किया है । भारत मे भारी, 
श्रावारभूत, मघ्यम श्राकारके तथा लधु एवं कुटीर उद्योग का समन्वित स्वरूप 
श्रपनायाजा रहा है) 
2" उत्पादित वस्तु के प्रकार फे श्राधार पर स्वरूप (70०६ 22{1ल) 

उ्चोमो मं निमित को जाने वाली वस्तुप्रों 


परौयोमीकरण॒ का ध स्तुप्रो के प्रकार के ग्राघारपरभी 
क होति ह "त्य वर्त क्रिया नाता दै । इस प्रावार पर उद्योगदो प्रकार 
के होते ह। । 


श्रौदयोगौकरण--परिमाप), प्रमाव, ्रक्िथाए्‌, समाज मरौर मुह्य समस्याएं 79 


(४) उपभोक्ता वसवु उद्योग (©07$ण्व्पल ००१5 17४१९} जते 
कपड़ा, चीनी, जुट, चमडा, चाय, तम्बाक्रु, वनस्पति, तैल उद्योग ्रादि तथा 

(9) जोगत वस्तु उद्योग ("71131 ४००5 1700501९} ज॑ चोदा 
एवं स्पात उद्योग, मशीन एवं मशीन टूल्स उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, भारी विद्यत 
सामान उद्योग, रसायन उयोग श्रादि । प्राजकल सामान्यतया दोनो ही प्रकारके 
उद्योगो को स्यापित करके श्रौयोगौकरणा किया जाता दै। 

6. स्यानोयकरण के श्राघार पर स्वप (1.002110091 7०41670} 
हतः ई स्थानीय कारणके ्राघार पर भ्रयोगोकरणका स्वरूप दो प्रकारका 
ताद! 

(1) केन्रोकृत पौयोगीकरण (6२७८५ 7 व४७१८गाऽभ ग) -- 
दस प्रन्तगंत जिन स्यानो पर उद्योग के स्थानीयकरण की सुविधाएं सुलभ होती ह 
वहा श्रधिकाश उद्योग स्यापित कफर दिये जाते है तया नवौन कादयो को भी वही 
स्यापित करिया जाता है जहां करि पहले से हौ उद्योग लगे हये ह । हमे कु स्थानी 
प्ररवदी मात्रा में उद्योग स्यापित हौ जाते है । 

(१) विकेचछित ्रोयोगीकरण (9९06४2145९५ 194४5॥11411521100} --जव 
गुदधस्यानो पर उयोगो का वदरी मात्रां केन््रीपकरण हो जाता है तो वहाँ वु समस्याए्‌ 
उत्पन्न हो जाती है तथा एक सीमा के वाद वहां उयोगो का लगाना लाभप्रद नही 
रहता । प्रतेः देश कै श्रम्य भागो में उद्योग स्थापित किये जति ह । ेधीय विकास की 
च्ष्टिसे भो उद्योगो का केनद्रीयकरणा ठीक नही माना जाता 1 प्रतः सेव्य सन्तुलित 
विकात के लिए उच्ोगो के विकन्द्ीपकरणा का स्वरूप भ्रपनाया जाता है । 

1. विकास दर के प्राधार पर स्वह (०) ग्लाव एला) 

विकास की दर धनात्मक है या छरात्मक, इसके अ्राचार पर शआरौयोगीकरा 
कस्वलू्पदो प्रकारका होता दै। 

(0) भ्रप्रामौ भ्रौद्पोगोकरणा (१०८४१7५ 17५५०111. 1154110} --इसके 
भन्तगंत भ्र्भव्यवस्या कै विकास कौ दर घोरे-धौरे वडती नाती है । 

(१) पृष्ठगामी ध्रौद्योगोकरण (8०6८प्ाप [५०५॥1०153110} यदि 
विकाम कौ दर वदने के स्यान पर धटती है तो इते परष्ठगामी मौयोमीकरण कहते 
है। कभी-कभी प्राकृतिक कारणो से या गलतत नियोजन से य प्रायिक मन्दो घरि 
किसी भी कारण से विकास की दर घट जाती है! रमी स्विति से वचने एवं विश्य 

् ५ को वदान के लिए सरकार एव उ्योगपतियों को नियोजित प्रयात क्ले 
पटु ॥ 
५ इस प्रकारं श्रौयोमौकरणा के विभिन्न स्वरूप होते हैँ । यह्‌ भ्रवश्यक््‌ 
कि किसी देश मे कोई एकही प्रकार का स्वरूप अपनाया जाय 1 एर्टरेरर 
उसकी परिप्यितियों एवं ्रावश्यक्तामो के भ्नुमार एक या एक से धरर चम 
भी प्रपनाये जा सक्ते है । ४ 
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श्रोदयोगीकरण की गति 

(&€€0 9 प्577275द ४०) ष 

ध्रौचोगीकेरण की गति सभी देशों मे समान नदह ई जात्ती। कुमे 
प्रीयोगीकस्ण तीत्र गति से दोतताहै तो कुद में बहुत ही मन्थर गति से धीरे-षीरे 
हौतादै। श्री्योगकरण को गतिमें भिता अनेक कारणों से होती है! यहाँ कुं 
कारणों का उत्तेख किया जा रहा है-- । 
1. प्रारम्भिक स्वर्प-- श्रौयोगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में यदि उत्पादक 

वस्त्रो के उयोग लगाये जति है तो विकास की गति तेज रहती है क्योकि इनसे 
्रन्य उद्योगो की स्थापना मेँ सहयोग मिलता है । इसके विपरीत यदि परारम्भमें 
उपभोक्ता वस्त्रों के उद्योग लगाये जतत हतो उपभोग की वस्तुनो क्रा भरभावतो 
नहीं रहता लेकिन विकास की गति मन्द रहती है! उदाहरण के लिए सोवियत खस 


(त 


मे क्रान्ति के उपरान्त तीन पंचवर्षीय योजनाश्रो भे कुल विनियोग तीन चौयाई भाग 
उत्पादक वस्तु के उद्योगों मे विनियोग किया गया जिससे वहां के विकास की गति 
तीव्र हो गई । 1 । 

2. जनसंस्या की स्यिति-- भ्रधिक जनसंस्या एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर 
रखने बले देशो मे विका की दर .वीमी होती है 1 एसे देशो मे उपभोग की समस्या ` 
को हल करना हौ वड़ा कायं होता है प्रतः उत्पादक वस्त्रो के उद्योग स्थापित करम ` 
की प्यप्ति व्यवस्था नहीं कर पाते तथा एसे देशो मे जनत्ता का व्यावसायिक ढांचा 
वदलने मे भी समय लगता है) 

2. विदेशी सहप्यता कौ उपलव्वि--्रविकसित एवं आधिक रष्टि से कमजोर 
देशो मे विकास एवं श्रौ्योगीकरण, विदे सहायता एवं तकनीकी सहयोग पर निर्भर 


करता है । यदि पुःजी एवं तकनीक सम्बच्वित पर्याप्त मावा में विदेशो से प्राप्त नहीं 
होती तो विकास की गति ज्यादा नही हो पाती । । 


4. विकसित तकनोकों का लान प्रारम्न भे जिन देशों मे ओद्योभिक 
कान्ति श्रा वहां तकनीकी श्राविप्कार केरले तथा उनका विकास करने मे समय लमा 
प्रतः वहां भरौद्योनीकरण्‌ की गति धीमी रही । इसके विपरीत श्रीयोगिक क्रास्तिङ्े वाद 
जिन ्रन्य देशों मे श्नौयोगीकरणा हमरा वहु स्मय कम लगा वयोंकति उन्ह अनन्य देशों 
भे विकसित भराविप्कार एवं वैतानिक विधियो का लाभ मिते गया । उन्हे स्वयं इनके 
लिए कार्यं नहीं करना पटा} अरतःवादकै देशोंमें ग्रीयोगीकरण॒ को गति तीत्र 
र्हीदै। 

.. 5. मानवीय साघन सते $शभता--अी्योगीकरण की गति मे मानवीय 
सावना कं गुण एवं कुशलता भी महत््वपृा हं । विना मानवीय सहयोग के परौचोगीकर्णं ; 


मस्फतेताप्राप्त नही की जा सक्ती । प्रोफेसर रेगनर नवस (९10. एरर््9 ¢` ; 


० 1 भरनुत्तार “मानवीय नाचनाशरो, सामाजिक रष्टिकोररे, राजनीतिक ` `` 
द्रा एवं देत्िहास्िक दरधस्नाश्रो का ग्र्थिक विकास से घनिष्ठ संम्बन्यहै। 


भरोयोगीकरणा-- परिभाषा, भ्रमाव; पर्य्‌, समाज श्रीद मुख्य समस्यादे 8 


विकास के सिए केवल पूजो के यत पर ही श्रोचयोपिक विका. स्य नह दत 
जय सक कि उच्च स्तर के मप्तवीय साधर्नो ठ सहयोग न पिते 1" देश कै नागस्विो 
मे लगन, निष्ठा, इमानदारी एवं र्वीयदा की भावनार्मो का श्रौद्योगीकर्णा की मरति 
परर प्रभावि पड़ता है । जहां इन गणो क श्रभावि पाया जाता है दहा प्रजीगत साधनः 
होने परभी विकास की ग्रति ज्यादा नहींहो पातो । 

6. सामाजिकं परम्पराष्--ीदयोगीकरणा की भक्रियाके धुूहो षति के 
वादे सामाजिक परम्पराश्रो मे भी परिवर्तन श्राता दै वैकिनें यदि यह परिवर्तन तेजी 
से नहो भ्राता तो भौद्योगीकंरण फो गति भी ज्यादा नही हो पाती । प्राचीन रीति, 
पिवाज, रूटियां, सामाजिक संस्थापो रादि का प्रभाव इछ प्रतिय कौ गति षरं पडता 
है। यदौ यह उस्तेखनीय दै किः प्राचीन सामाजिकः व्यवस्या को बदलने कायं 
4/4 नही होता) इसके लिषु नागरिको की शिक्षा एवं सहयोग बहत भादश्यकः 

ताहे! 

7. राजकीय नोति--देश के भ्रौद्योणीकरणां की गति मे राजकीय नीतिका 
भी यदा.योगदान होता दै। सरकार सेर, सरकार की पहल, राज्य की 
श्रीयोगिक नीति, प्रशुल्क एवं कर नीति श्रादि का श्रौयोगिक विकात पर त्यक्ष 
श्रभाव परदृता ह । भ्राजकल सज्य की सरकार स्वय एक उदयमीके रूपमे भारी एवे 
श्राधारभूत उद्योगो कौ स्थापना करफे विकास करने फे पिये पटल करती द तथा 
उयो के समक्ष उत्पन्न वावश्र को हल करने मे सहयोग देतो है। पते 
श्रौयोगीकस्णां कौ गति वेदढती है ! 

8. प्रतिक साघन-यदि देद्य मे ही भ्राधारभूत उचोगो के सिए प्यप्ति 
खनिज सम्पदा एवं शक्ति के साधने उपलन्ध होते दै तो देश के भ्रीयोगीकरण के 
गति तीव्र रहती है । ^ 

9. प्रन्तर्रष्टेय युद्धो का प्रनाव--प्नो्योगोकरणा कौ गति पर पय 
यदधो का प्रभाव भी पदता ह! विदेशी में हुए युद्ध से दूषरे देशो को पना ध 
यदाने व निर्यात बढाने कै भरवसर्‌ बढ जतत है भिवे उयोयो शा स्यः 0 
होता है 1 युद चिङने पर गुट मर सलगन देथ कौ प्रावत्यक्ताए्‌ स्र सपर 
उक्ते भी अपना उत्पादने धने के लिए श्रयास करा होचाहै ष 

श्रौद्योगिक विकासके निर्धार तत्व 
[8 13... 1. (छा 4 

किसी भी देश कैः धौयोगीकरण पर निन्नतिक्तिति तयो जा भ 
है जिन्हे दो चगो म रिरि किया वा स्क्ाठै () भाष्य च 
, 9) भैर भिक तत्व + ५, 
6) भराधिक तत्वं (ए०्ा०फा 66७) # 

प्मार्धिक तत्व क श्रततरग॑त अ्रतिर्लिति धनं 
पदता है-- 


त. 


का श्रोशोषः 


६2 . श्रौयोगिक समाजशस्न 


{. प्रातिक साधन (2० पाथा २८७०४०९5} -देश की प्राकृतिक सम्पदा मे 
सम्पदा ग्ौयोपिक विकास को प्रभावित करती है । देश में पाये जनि वाले खनिज 
पदार्थं, शक्ति के साधन, समुद्री तट, नदिर्या, कृषि योम्य भूमि, वनं सम्पदा श्रादि 
देव के श्रौयोमीकर्ण॒ म सहायक होते हु यदिदेशमे इन प्राङ्कतिक सावनं 
का ग्रभाव होता है तौ विकास के लिए श्रच्छी स्थिति नहीं होती । जवं तक देशे 
्र्ृतिक साधन न हौ तव तक उतके उपयोग एवं विदोहन के लिये प्रयास नहीं किष 
जा चकते । प्रोफेसर चेविस के ग्रनुसार "न्य वाते समान रहने पर श्र साधनों कौ 
तुलना मे प्रचुर साधनों का उपयोग श्रधिक उत्तम ठंगसे किया जा सकता 2.1. 
यहां यह्‌ कहना श्रनुचित न होगा कि प्राकृतिक साधनों के साथ-साथ उस देशके 
नागरिको भे श्रपने सावनो का विदोहन करते की लालसा एवं लगन भी होनी चाहिए 
अन्यथा सावनो कै प्रचुर मात्रा मे होने पर भी श्रौयोगीकस्ण नहीं हौ सकता । 

2. पूजी नर्मणि (एः ०709410) --ग्रीयोमिक विकास के लिए 
री निर्म कौ गति भीतेन होनी बिष । ्रौचोगिक विकास कै लिए 
प्रविक पूजी की प्रावश्यकता होती दै! देशं के. उत्पादन का पूर्णतः ताक्रालिक 
उपमो परव्ययन करके कुद पुनः विनियोग के लिए वचाना भी चाहिए । वचत 
एवं पूजी संचय कौ प्रक्रिया जितनी ज्यादा होगी देश का ओौद्योमीकस्ण उतना ही 
जत्दी होगा । वचतों को नये उद्योगो भं लगानि पर उत्पादन वदता है तथा. वचं भी 
वदती ह । एक वार यह्‌ ्रत्िया प्रारम्भ होने पर बरावर वदती नाती है । पंजी 
निर्माण की दर श्रधिक होने पर श्रौयोगीकरण करना व्यादा सरल हौ जाता दै । 
हेन 0 ५ ठ (णलणऽर) --श्नौ्योमीकरण के लिए साहसी 
सवोगभे पनी 2 य पंजी विनियोग के लि योजना तैयार कता है तथा 
होती है लेकिन एक र ग दै भार्म साह्सियों कौ लया 
९ (४ की प्रक्रिया प्रारम्भं होने पर साहसी उयोगा 
एमा मयोगिक व शम्‌ श जी व रनयं सायन उपलव्य भी हीं तो साहसियो 

स नहीं हो सकता 1 
ण्‌ 
नदीं है वल्क इसका शराणय 9 । मानव पूजी से प्राण्य धिक जनसंख्या से 
्ोचोगीकरण के लिषए व दै चो कुशल एवं लानवान हों तथा 
मानवपुजीका निमा छया हरीर हं । श्र्ोगीकरस्‌ $ ८ 

"देशवां र्या जाना चाहिए । हारविसन तथा मेयसं के शरनुमार 


वात्तियो ं 
देवातियों के नान, कुशलत। एवं क्षमता मे बृद्धि करने छी भक्रिया फो हौ 
1. 


"लक्ता ५ 

11705 एला € 

६८६० 17 पद], ४१९ 08 पदे ऽ प्ली 
16९5 पीवा ९८ ८ ० तज. 16 एला ४३९ ० 1 
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मानव पूज निर्माण की संज्ञा दी जातो है 1" "उत्यादन कौ तकनीको को समभेला 

तथा उन्दै संशोधित करे ्रायुनिक्तम वनाना मानव शक्तिकताही कायं दै। इस 

५ उसक्त करने के लिए शिक्ना एवं ज्ञान के विकाम पर विशे ध्यान देना 
५, : 

5. सकनोकी प्रगति (वल्ली ए०"८55}--उयोभो के विकाम एवं 
श्राधुनिकर उत्पादनं प्रकरियाभ्रों के अपनानि के लिए नवीनतम तकनीक का उषलतव्य होना 
श्रावश्यकं होता ह। पर्चिमो देशोमे ओरौचोगिक विकासं काय एक बहृतदी 
मदेस्वपुरं घटक रह्‌। ६ । उन्नेन तकनीक एवं भ्रन्वेपण के विना देश के घ्न्य साधनं 
वा भी समुचित उपयोग नही किया जा सक्ता 1 
(1) प्रनायक तत्व (प०1-८०००८ 5861015) 

श्रौदयोगीकरण श्रनाधिकः तत्वो से भो प्रभावित होता है प्रो० रेणनर नकंसेषे 
प्नुपार “श्राधिक विकाम से मानवीय गुणो, सामाजिक प्रवृततिर्यो, राजनैतिक दशाग्नौ 
एवं एतिहासिक घटनार्घ्नो का धनिष्ठ सम्बन्व होता है 1" प्रतः प्रौयोगौकर्ण की 
श्रकरिया मे निभ्न प्रायिक तत्व भी महत्वपुणं होति ह-- 

1. सामाजिक स्विति (5००३1 (0्रताप०15) --्रप्रपतिशील एवं खूढवादी 
सामाजिकः रोतिषां प्नौ्योगौकरण के लिए वाधक होती है । श्रौधोमीकरणाके लिपु 
यहं भराविश्यकर है फि समाज में नवीन परम्परां एवं मनोदरृ्तियां स्थान तें जिससे 
श्र्योमीकरणं के लिए उचित सामाजिक वातावरणे वन सके ॥ 

2. सांस्कृतिक एवं धर्णक वृत्तियां ((णाणा३ा = गप्प प्लाष्ण्ण 
२८११४१९६) --घामिक वेटुर विचार, भ्न्वविश्वास, प्रवैधानिकं सोचने का दंग 
भाग्यवाद श्रादि पौ्योगीकर्ण के लिए वाधक होते हं । श्रतः इनम पसिवितंन लानां 
वहत श्रावश्यक होना है । इन परिवतंनो को लाने के लिए भयक प्रयास एवं लगन 
प्रावश्यकता होती है । 

3. रजनैत्तिक एवं प्रदाप्तनिक ददयाएु [ए०]7)९बा धत ^तफाणअप्यीष्ट 
(८णपतापग$)--देश मै राजनंत्िकं स्थिरता एवं कुशल प्रभरास्न कादहोनाभी 
श्रौयोगिक विकास के लिए प्रावग्यक होता है ) समाज मे शान्ति एवं व्यवस्थान टन 
पर्‌ भ्रीद्योगिक विकास की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नही चल सक्ती॥ 

^ श्रौयोगोकरण फे प्रमाब 
(पल्ल्‌ऽ ण एण्तप्ाऽक्ण) 

एक राट मे श्रौयोगोकरण॒ कौ प्रधिया प्रारम्महो जाने के याद उयोगोकौ 

मात्रा एवं भ्राकार निरन्तरं बढता जात्रा है । इते वहां श्रनेक परिवर्तेन होते है1 
1, नप्प <ग13्‌ जितऽप० 15 पठ 0८658 ०{ कला 6351098 ताछ 
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दन परिवर्तन का वरहा की सामाजिक एवं श्राथिक स्थिति पर महत्वपूरं प्रमाव 
पदता द । श्रीद्योगीकरणा देण की सामाजिक, सास्फृतिक एवं श्रायिक संरचना को 
बरिल वदल देता ह । दके यम्भीर एवं क्रान्तिकारी प्रशावों को निम्न्तियित स्प 
म॑देखा जा सकता दै । 

1, सामुदायिक जीन का ात--त्रायोगीकर्ण से सामुदायिक भावना घटी 
ट दप्से समूटेका श्राकार वदृ गयाद ततथा समूह्‌ के सदस्यों मे "ट्म" की भावताके 
स्थान पर सम" की भावना ज्यादा वलवतीषहो गई नगसोके श्राकार के वढ्नैःके 
साथ-साथ र्वयक्तिकः सामाजिक सम्बन्ध क्षीण हो गये ह । जितना वडा नगर होताहै 
वहा कै व्यक्तियों मे पारस्परिक घनिष्टता तथा सामुदायिक भावना कम हती जाती 
ट । व्यक्ति श्रपनी ही निजी समस्याग्रो में ज्यादा उलभ रहता दै । । 

2. परिवार पए विचटन--श्रायोगीकस्ण से परिवासो का विघटन दुभ्राहै। 

लोगो के खर्चे य श्रावश्यकताएं यट गर्‌ हं जिनकी पृत्तिएक व्यक्तिकी श्रायते नहीं 
हौ सती श्रतः परिवार कै श्रन्य सदस्य श्रथति पत्नी व वच्चैभी काम करने एवं घन 
श्रणित करने कै लिए बाध्य होते ह। हरसे परिवार का विघटन हुध्रा है । प्रो. सव्यत्रतः 
रिद्धान्तातंकार ने श्रौयोगीकरण ते प्रभावित परिवार्‌ का वणन करते हए लिखा हैकि 
धप्रत्तिकालि वे चरसे दिच्वों मे परंठे दालकर निकलतेहश्रौर शाम को लौटकर 
प्राति! रात्तकोवे सौते ह प्रापसमें घुल भिलकर वैटने का समय उनको नहीं 
मिलता । एक ही मकान में रहते हए भी, स्थिर का सम्बन्व होति हुए भी वै एक दूसरे 
रै धरते ही भिलते हँ जितने पडीत्त के श्रन्य व्यक्तियों} भोजन का फायं होटल 
फो, कष्टे घोनेका लाउन्दरीको। धरका कायं कोर्टुभी नहीं करता | श्रव तक 
परिवार प्रसलिएतो वनादहृग्राथाकिगुदधलोग घर प्र रहुतैये तथा कृं कमते 
ध} धर रटने वत्ति रके कायं करतेथे। श्रव धर पर कों नदं रहता जिससे 
परिवार टूटता चताजारहाद।'' श्रौयोगीकस्णसे एकश्रौर लोगों के सच वद 
र्ुतोद्रररी श्रोर कायं करने केश्रव्सरभी वद ह जिससे सभी लोगकामपा 
समते ६। 

3, परिवारों फा श्राकार छोरा होना--श्रौयोगीकरण से परिवासे का भ्राकार 
खदाहो गयाद । रोजगार की तलाण में लोग एहसैं म श्राकर. वस जाते ह जहां 
पाम मिलने पर रहते है! दरत्ते व्यक्ति श्रषते संयुक्त परिवार को छोडकर श्रलम 
ग्नेय वध्य होता ह! इसके श्रतिरिक्तं जव परिवार कै सदस्य पृथक सूपे 
उधोगो मे काम करते हं तथा श्रपने कार्ये का पृथक से वेतन पाते ह तो परस्पर साथ 
गद्ये कौ वातत रामाप्तद्ो जाती द्‌ । प्रस्येक व्यक्ति श्रषनी पत्नीव वच्चोंके साथ 
प्रलय रहकर स्यन्द रूप से रहना पसन्द करता है । ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति एवं 
उसकी पत्नी यद पसन्द नहीं कनतेकि उनकी श्रायका वुं श्रं परिवार कै श्रन्य 
सदस्यो पर सर्च विया जाय । श्रः प्त पारिवारिके दायित्वसे वचनेकेचियेवे 
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पृथक रहना प्रारम्भ कर दते ह 1 इमके फलस्वरूप परिवार का प्राकार जटां वहूत 
चदा होता या, माला पिता, चाचा, ताज वहिन, भाई एवं उनके वच्चे सव्र मायाय 
थे.वहं श्रव परिवार छोटे टौ गये है पति पतली एवं उने वच्चे ही माय रह परते ह । 
डे दोर रोजगार पते ही वच्चे भी श्रलग हो जतत ह । 

4. नगो की संया से वृद्धि- प्रीयोगीकरण से नगरों कौ संत्याभीवदी 
मायामे यद्‌ गहै । जहौ भो उद्योग स्थापित हुए वही नगर वन गया क्पोकि 
उद्योगों के कारण भावश्यक सुधिघामों का विकास करना, उयोगों मे लगे जन समूह्‌ 
को श्रायाम की सुविधा देना, उनकी श्रावध्यक्ताभनो क पूति करने हतु प्न्य महायक 
व्यवसायो की स्थापना करना श्रादिके विकाक्ष काएक क्म प्रारम्भ हो जाता है। 
ग्रामीखकषे्ोमेभी लोग काम को तलाशमें नगसोमें भ्रा जाते है जहां कायं मिते 
पर स्वाईस्यसे रहना प्रारम्म कटदेते ह! भारनमें प्रौधोगीकस्ण कीप्रक्रिपाने 
श्रनेक नये नशरो व श्रौयोधिक वस्तियो का निर्माए॒ हो गया है । ग्रिलाई, राउरफेला, 
दर्गादुर प्रादि नये नगर वन गये ह । पुराने नगरोमे भी उद्योगों काविघ्नारहौनेसे 
उनका श्राकार वहूत बढ़ गयादै। 

5. धमं के भ्रमाव मेँ कमी--प्रौयोणिक व्यव्या मे मनुष्य भौतिकधादी 
पभ्रधिकहो गया बह हरः प्रकार से अयिक से प्रयि घन भर्जन करना चाहता टै। 
वनानिक ध्राविष्कायों के ध्राघ्रार पर हई श्रौयोगिकभ्रगति ने केवल विष्वामकै 
श्राघार पर्‌ चलने वाती धार्मिक भावनभ्रो को समाप्त करद्ियादहै । व्यक्तिमोषैः 
धामिक व्रिण्वासतो मे कमीहयोतीजास्दीहै। वे धमं को केवलं एक प्रन्घ-विर्वास 
मानने लगे है। इसते पहने धर्मं एवं भगवान के नाम पर व्यक्ति वदरत मे गलत, 
शरनैतिकः एवं भरसामाजिक् कार्यो को नही कस्तापा\ वहु श्रदवट्‌ उन्हून करने का 
कोर श्रौवित्य नही मानता 1 

6. श्रावदयकताम्नं मे वृद्धि--प्रौयोगीकूरण ने विविष प्रकार की वस्तुप्र 
का उत्पादन सम्भव वनाया है उनमे मानवीय जीवन की सुलमतावीहैम्रतः हर 
व्यक्ति पहले की प्रमे्षा भ्रव श्रधिक वस्तुपों की स्रावश्यकता रखता दै । उसे भोजनं, 
त्िश्ना, श्रावाप्त, वस्व, मनोरंजन, सामाजिक सत्कार भादि सभीसेमम्बन्षिन 
भ्रावग्यकताए्‌ पटूने कौ तुलना में बहुत वड गर । जिन वत्तुभोकी पदनि कल्मना 
भी नही की जातीयौ वे प्राजफन सामान्य प्रावश्यक्ता की दस्तुएुं वन मर्द जते 
चद, रेडियो, स्ट, पूष के च्म, मुषल्वित्त साबुन एवं पौडर ध्ादि | 

%. पुरप स्वी सम्बन्धी टष्टिकोण में परिवर्तेन होना--उ्योगो मे म्त्रीव 
पर्प दोनो ही कायं करने ह तया वेतन पति ह! कामक प्राघार पर्‌ उनके वेतन 
व पदमे समानता होगी दै ्रसते ग्रामीण सेतर मेंस्व्ौके प्रति जौ समाक पाया 
जाता दै चह नगरो मे महौ पाया जाना । ग्रामोण सेतर भें महिलार्परोमे पुरषके 
श्राय पर रहने की भावना होती है । इम प्रक्र को हीने भावना प्रीयोनिक नगरे 
मे नदीं पाईं जाती 1 महिनये क्यातो एवं कार्खनों्मेकमक्यतीदह। सङ व 
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कलिज भ रिक्षा ग्रह करती है तथा श्रपनी वुद्धि एवं जान के श्रावार पर प्रगति 
करती हं । इससे स्वी व पुरुष मेँ समानता की भावनाय पाई जाती दह। 

8. वैवाहिक विघटन--ग्रौचोगीकरण से विवाह प्रथा कामी विघटन हग्रा 
है! श्रीद्योमिक नगर बड़े होते है) लड्कि्यां कलिजौ मे लड़को के साथ पदृती दँ । 
उथोगों मे व कार्यालयों मे साथ काम करती है} इते पुरुष व महिलाग्नोका 
परस्पर ज्यादा मिलना-जुलना होता दै तथा परस्पर निकटता वदती है । फलस्वरूप 
परम्परागत रीति से विवाह करने कीप्रथाकमहोतीजा रहीदै । न्यायालयमें 
चिवाह्‌ करना या माता-पिता की श्रसहमति होने पर भी विवाह करना प्रचलित 
होता जा रहा है । रसे बहुत से विवाहं ज्यादा दिनि नहीं चल पत्ति यौड़ी थोड़ी सी 
वातो पर एनः वमनस्य व मतभेद हो जति हैँ तथा न्यायालय मं तलाक दिया जाता 
है। भ्रम विवाह वे तलाक वहत बड़ी सीमा में श्रौयोमीकस्ण व रिक्षाकी 
देन्‌ है। । 

9. सामाजिक समस्याश्रो में वृद्धि हई है-श्रौयोगीकरणसे बहे नगर्यो में 
श्रनेक सामाजिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैँ । वहत से मजदूर ्रपना परिवार गवि में 
रखते ह स्वयं नगर में रहते हँ । इसते वँष्यावृत्ति की बुराई पैदा हुई है! यौन 
पराव, श्रनत्तिक मनोरेजन, किणोरापराध, मध्यपान, खुरा ग्रादि की श्रनेक बुरी. 
भ्रादतों को प्रौस्साहन मिचा है । चोरी, केषट, धोका, विष्वासघात करे की प्रवृत्तियं 
वदी ह । ग्रामीण जीवने की सरसता, प्तादगी तथा नियमित जीवन व्यत्तीते कर्मे 
की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है! व्यक्ति का नैतिके पतन ग्ौद्योगिक नयसे में ज्यादा 
मिलता द । व्यक्ति मानसिक तनाव की स्थिति परै रहता है तथा निरन्तर तनाव की 
स्थिति उनमे श्रतेक मानसिक विकार पैदा कर देती है) श्रौयोगीकरणा ने समाज के 
मूत्पोकोही वदत दिया है। 

10. जाति प्रया के उन्धनों मे श्िधिलता--ग्रौयोयीकरण से जाति प्रथा 
के कठोर वन्वनो मे शियिलताश्रारईटै। एक ही उयोग मे विभिन्न जाति के लोग्‌ 
कायं करते है । साय वकते उस्ते है । भ्रवकाशके क्षरो मे साय जलपान भी करते 
ह तेथा उद्योग के बाहर एक दूसरे के सुख व दख के क्षणो मे भी साथ रहते है । 

उ्योयमे भरी वे विना ्रपनी जाति का पूर्वग्रहु लिए कार्यं करते हं चमडेके 
उदम ब्राह्मण वे वैश्य भी संलग्न होते हतो दुसरी मनोर त्रकरी, चाय की द्कान 
व हौर्ल-रेष्टोरेन्ट घ्रादि में हरिजन भी काम करते मिस्ते ह इस प्रकार श्रौयोभिक 
नमस में जाति के आ्राघार पर ऊंच-नीच के मेद समाप्त होते जारे! सभी 
को पनी शिक्ञा ग्रहण करने तथा श्रपनी योग्यता के प्राधार पर कायं करसे कीः 
पूरो स्वतन्बता ह} यही नहीं परत्पर साथ काम करने व मिलने जुलनेकायह्‌भी 
प्राव देखने को मिलता दै कि विवाह भी श्रव जातीय सीमानो नहीं रहा दै। 
लीग अपनी इच्छानुसार किसी भरी जातिफे परिवार मे विवाह करने मँ संकौच 
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नष्ीं करते । नवीन युवक वर्गं जाति-पांति के परम्परागतं कठोर वन्धनौ की भ्रव 
चिन्ता नहीं कर्ता । 

11. रावा कौ समस्या तया गन्दो वत्ति्यो छौ युद्धि-पभरौयो्िक नगत 
मै जन्स्या तेजीसे बद्‌ रही है तया उसके रहने कै लिए मकानों कौ समुचित्र 
व्यवल्या नही हो ही है । नवै मकान वमने की गति बहूत ही मन्द है । फतस्वरूप 
मगये में भकानं का मिलना एक कटिन समस्या है । जो मकान वहां मिलते भीष 
वै पुरनि द्योटे व श्रायुनिक सुविघाध्रों से वंचित स्यानों पर है। परिणामस्य 
एक छटौटे से कमरे में भौ कई व्यक्तियो को रहना होता । एके पूरा परिवार भी एक 
कमरे मे ही गुजारा करता है ठया उसी एक कमरे मे र्ट्ना, सोना, साना, प्रपना 
सामान रखना तया प्रावश्यकं पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व को भी निभाया 
जाता है ! श्चमिकों के प्रावाप्ष की वस्तियो मे तो जल, प्रकाश, नासती, गन्दगी डालने 
के स्थान, दैविक सफाई, सडक भ्रादि की भी व्यवस्या नही पाद जती उस धुटन 
एवं भ्रस्वास्प्यकर वातावरण मे लोगों फो प्रपना जीवनं व्यतीत करना होता है अदां 
वे भनेको रोगो से पौटित हो जाते ह । तपेदिक, दमा, सजल, मलेरिया, हैजा भादि 
इन बस्तिमो को सामान्म बीमारी है । दां° राधाकमल मुकर्जो कैः म्रनुसार “भासलीय 
श्रौचोगिक वन््रो कौ हजारो वस्तिपों मे विना वात ही पुख्यत्व को नृपंस वनाया 
जाता है, स्प्रीत्वे कौ निरादित व भ्रपमानित क्रिया जाता है भ्रौर वात्यवम्ा मे 
उत्पत्ति के समयी विपदे दिया जाता दै ।' इन वस्तिपो व मकानों र्दना वडा 
्रमानवीय एवे मानवता का श्रपमान सा लगता! 

12. धनिक यर्म का उदय~-प्रौयोमीकःरणा की प्रक्रिवा से समाजमेएक 
मये वर्म काउदयहृ्राै। वड़ो माव्रामे कारखानों में कायं करने वति धमिक एक 
नये वर्गेकेरूपमें विकसित हृरहै। श्न वयं कौ श्राय पूजोपतियों कौ दुननामें 
बहुत कम हतौ है। धमिक उत्पादन के स्राधनोकेस्पमें प्रयोग क्रिपाजातादै। 
दनक शंस्या इतनी ध्रधिक हो गई दै कि समाजमेंश्रमिकोका एक पृथक वनं ही 
वन ममा दै जिसकी रमस्याये, रहन, सहन, खानपान, भिक्षा प्रादि भिन्न प्रकार कौ 
होती दै1 यह वर्गं उयौगपतियों के उचो मे काम करता ह तेर्किन प्रक वार 
इनमें श्रौर उद्योगयतियो मे संघपं देखने को मिते ह । यहं वं यह प्रनुमव्र कणन 
लगा है किं उद्योगपति भ्रषनी पूजीके वल पर श्नकेश्रमकाणोपणाकरेरह। 
श्रतः ये उनका सरंगटित होकर विरोध करते है । 

13. अरम सादनं फा विका्--शम नाप्रवान पदार्मं होता है । भ्रमिक 
की प्रायिक स्थिति अच्छी नही होती रै सायही भ्रषने एव परिवारके जीवने 
पालन-पोपरा का धार उख पर होता है । उसकी सौदेवाजो कौ क्ति (एगषट०ाणा्ड 
पतभ) उद्योगपति की तुलना में वटूत कम होती हँ । उनङ्गी श्म कमी का उयोग- 
पतयो दारा भ्रनुचित लाम उठाने का प्रयछ्च कि जाना हैगवेडन्हंकममेक्म 
देना चाहते है तया भ्रथिक से श्रधिक उनसे काम लेना बाह दै 1 श्रमिक कं 
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कठोरता काः व्यवहार करना, उदं कायं से निकालने की घमको देना, उनके कल्याणं 
एवं सुरता के प्रति उदपसीन रहना प्रमी भी सामान्य वति ह1 श्रत: उद्योगपतियों 
के एते व्यवहार का विरोव करने, श्रपनी मगो को सामूहिक र्प.से स्खने तथा 
ग्रपनौ कायं की दारो में सवार के लिए श्रमिक वग संमल्ति हृत्राहै! रव प्रत्येक 
वड़े संगठन मे श्रम संच मिलत्ता द इसके वाद ग्रौचोमिक नगर एवं राज्य के स्तर 
पर श्वमिकों के संगठन मिलते हं । इन संवोक्रे द्वारा श्रसिक के हितों की सुरक्षा 
के लिए संघं क्रिवाजाताहै। ये श्वमिकों कौ शक्ति के प्रतीक हं तथा सरकार 
एवं नियोक्ता वं को श्रमिकों कौ समरथा्नों से अवगत रखते हँ तथा श्रमिक के हितों 
के लिए उनका प्रतिनिवित्व करते है । श्रम संघ जित्तना श्रविक सुपंगस्ति होता है 
श्रमिक उतना ही श्रविक सुरक्षित होता है ! ग्रीयोगिक श्रर्थव्यवस्वा में श्चम संध 
वड़ा मरत्वपूणं स्वान रखते ह । श्रनेक श्रम सन्नियमों का निर्माण, सुरक्षा व 
कल्याण की व्यवस्था, कायं की दशाग्रों में सुधार, श्रमिक के प्रति सम्मनि प्रदशेन 
श्रादि श्वम संघों की संगठनं शक्तिकादी परिणिम है) । 
14. सामाएलिन् जोन एवं रहन-सहन पर प्रमाव--श्रौदोगीकरण॒ की 
प्रक्रिया में ब्रनेक ब्राविष्कार हुए है, अनेक प्रकार की नवीन वस्तुएँ वनने लगी दै। 
इन वस्तुनो के प्रयोग सै समाजिकं जीवन एवं स्न सहन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गवये ह! रेडियो, टेलीविजन, फिज, समाचार पत्र, पच्निकषे, सिनेमा, मस्तके 
दूर्दे, वतन साफ करने की मशीन, कपडे घोने की मशीन, वायुमार्गं से यात्रा श्रादि 
का प्रयोग बड़ी मात्रामें ठट गया है] इससे परम्परागतत जीवन एवं रहने का तरीका 
वित्छरुल ही वदल गयां है। श्रा हर्षे में श्म संचय यन्त्रो का प्रयोग वद्‌ रही 
दै 1 भोजन की सामग्री एवं वस्तुम्न मे तवा वस्यो की किस्मोँ में भी परिवतेन भ्राया. 
है! वना हप्र भोजन, ब्र, विस्कुट, अचार व मुरव्वे तयार स्थिति में. उपलन्व 
होते है । सूती व ऊनी वस्वो के स्यान पर क्रत्रिमरेदे के वस्व वड़े लोकप्रिय हो गवे 
दै । मनोरंजन के लिए व्यापारिक स्तर पर चलमे वि छतिग्हं का प्रयोग होत 
है तवा सामाजिक समारोहं की व्यवस्या के लिये होच्लों की सेवा लेना सामान्य 
चात दोतीजार्हीह। बड़ नयरोंमें मृत्यु के वाद शव की श्रन्तेष्टि करने की विधि 
भी वदल भई है! प्रवसक्डीवघीकाप्रयोग शव को जलनिके लिये नही किया 
जाता वक्किविदय्‌तकौ भटी में शव की च्रन्तेष्टिकुही क्षौमे क्र दी जाती 


४ 1 इस भकार सोद्योगीकर्ण ने सामाजिक जीवन व रहन-सहन का सूप ही वदत 
याह) ` 


15. भ्रामोख उद्योग-घन्वों कः हस -प्रीदयोगीकर्ण ने परम्परागतं कृटीर 
च्योगौ का वातत किया ह! सूती वस्व निमा, सूत कातना, तेल निकालना, वस्त्र 
रगना व दछापना, कपड़ो परं कडाई्‌ व॒ जरी काकाम रादि के कलात्सक दयौस 
शरव प्रायः नष्ट हौ गये हं । उनके उत्पादन की लागत ग्रधिक श्राति से उनका टिकना 
कठिन हौ गया । द्धोटे कुटीर उद्योग चड़ उद्योगों ते प्रतिस्पदधा नहीं कर सक्ते 
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भरतः धीरे-षीरे पटे दरुटोर उद्योग प्रायः नष्ट ह गवे दह । उनके स्यानं परप्रद 
कुछ नये कुटीर उद्योग जो रणीं कौ सहायता मे चलते ह दिकमित हौ रहै 
जंभे मशीन से स्वेटर वुनना, भोजे व बनियान बनाना, रेधियो कै द्योटे-दोटे पुनं 
वनाना, प्लास्टिक का सामान तैयार करना म्रादि। 

16. राजनीतिकर्ण--ग्रौद्योभिक्‌ नगर्यै मे विक्रा कौ पच्डीसुविधाए 
हती है। धमिक एवं पूजीप्रतियो कै संघ होते है भरतः भ्रपने-परपते हितो की रा 
केलिए भी राज्यकी राजनैतिक गतिविधियों मँ भाग लेना पसन्दकरतेरहै 
इस प्रकार कौ राजनतिकं चेतना श्रौद्योगिक नमरो में प्रामौएा भेष की तुलना में 
श्रधिक मिलती दै। 

17. राष्ट फो सम्पन्नता में वृद्धि--प्रीद्योगीकरण का प्रभाव राष्ट की 
सम्पप्रता पर भी पता दै ! देष में भ्रनेक नये उद्योगो के लगने की श्रृषला प्रारम्भ 
होने से उत्पादन, रोजगार वं व्यापार मे वृद्धि होतीहै! विदेशोसे मशीन व भ्रन्य 
श्रावश्यक सामग्री का श्रायात करने से विकासशोल देशौ मेँ प्रारम्भमे विदेषी 
व्यापोरका देप विपक्षमे हो मक्ता है लेफिन उत्पादन वदने पर उपभोग के तिषु 
किए जाने वाले प्रायात कम होते ह तया देश नि्यत्िकरने की स्थिति भी भाने 
लगता है । देश के प्रारृतिक साघनो का मरौयोगीकरणा मे समुचित विदोहन होता है 
जिससे राष्ट्रीय धाय मे वृद्धि होती है । सामान्यत. कृषि ्र्थव्यवस्या कौ तुनना मेँ 
भ्रौद्योगिक भ्रयंव्यवस्या मे देश की राष्टरीय श्राय ज्यादा होने के भ्रवमर रहतै हैँ । साथ 
ही विभिन्न देशो के नागरिको सै मिलने-जुलने सेव विचारो प्रादान~प्रदान से 

अन्तर्म स्तर पर तामाजिक परिवतंन होते है। 
श्रीयोगीकरण का भ्रमाव : शट्रों फो विस्फोटक स्यिति 
इष्डियन दनस्टीटुयट भोफ ्मनेजमेट के प्रो० नारायणा सेठ ने दिमम्बर 
1976 मेँ प्राकाशवाणी मे प्रौयोगोकरणा के प्रभार्वो के एक विशिष्टं पहृतू पर प्रपना 
भाषण प्रसारित क्रिया था जो श्रौयोगोकरण के प्रभावों के भरध्ययनकी ष्टि मे बहते 
उपयोगीदै 

हममेषेजोसोग बडे शहरो प्रौर महानणतोमे रहते उन्हे दसत्तय्यकां 
श्वयंज्ञनिदै कि प्रथिकाश दे णहरोकी हालत दस तरहके दवावोके कारण 
लगभग विस्फोटक हये गदं ह । उनके निए यह जखूरी नही है कि कोई विपन्न दस 
वतको सिद्ध करे! हमारे बहते में सीमितः जगह षर ! निरन्तर बद्ती हदं भावय 
का योगः शहर के सामाजि जीवन मे भाग तेने वत्ते सभो मागरिकीं फो सहनी 
महुमूस हता दे। 

प्रणासको श्रीर नियोजक कै सामते आसन्न शहरी विस्फोटकी जौ दिमोषिका 
गह पौलाए सदी उमे कृ मद्वप्रुसं पहतु ह: परिवहन, स्वास्य प्रोर 
धिक्षाश्रणाली । प्याय ही साय स्वच्छ हदा श्रौरस्वन्यजन जैने प्राङृविक माघन 
जिन पर प्रव बहत ज्यादा दवाव प्ड़ष्हादै। 
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एक नागरिक नै ग्रभी हाल में समाचार-पत्रों मे अ्रपने घ्रनुभवकाजो व्यीरा 
प्रकाशित किया था उससे पता चलता है कि सामान्य नागरिक इस विभीपिकाको 
किस प्रकार देखता है । इस रिपोटं के श्रनुसार, श्रव श्राप शाम को जरा जी वहलाने 
कै विचारसे सिनेमा का टिकट खरीदने जति दहतो हो सकता है टिकट के वजाय 
श्रापको टिकट खरीदते वार्लोकी भीड़ को नियन्तित करभे की कौणिश कर रहे 
सिनेमा के चौकीदारों की मालियां या डंडे खनि को मिले। 
यह्‌ समभना विल्कुल सृष्किल नदीं है कि हमारे शहरों मे विस्फीटकाजो 
तरा र्पदाहो गया है उसका मुख्य कारण यहु है कि श्हयेंमे, विशेपःरूपसे वड 
शहर-समूहो मे, वाशिच्य श्रौर उच्ोग केन्ित होते जा रहे है । । 
हमारे प्राचीन नगर-नगरियो का वह्‌ जमाना गुजर गया है जव वे सांस्कृतिक 
ग्रथवा राजनीतिक यतिविधियों का केन्द्र हु्रा करती थीं श्रौर तत्कालीन हिन्द सभ्यता 
की मशाल संसारके श्रन्य देशों को रोशनी दिखती थी | भ्रगरंजी शासन स्थापित 
होने श्रीर श्राधुनिक पश्चिमी सभ्यता के सम्पकंमेभ्रानेके वादसे भारतीय नगर 
उत्तरोत्तर श्राधुनिक व्यापार श्रौर उद्योग की भ्नोर उन्मुख होतिजारहैह। 
किसी भी देशम प्रौयोगीकरण की प्रक्रिया श्रमुक महेत्त्वपूरं तत्वों की 
सूलभता पर निभर करती है । ये है :--(1) परिवहन, संचार व्यवस्था, जन्त तथा 
विजलौ जैसी भौतिक सुविवाएं, (2) तकनीकी श्रौर प्रवन्वक योग्यताग्रों वालि 
व्यक्तियो कौ पुति, चित्तीय साघनों की उपलच्धि तथा उत्पादित सामग्री के निपटने 
के लिए वित्तरण॒-व्यवस्था का जाल, शिक्षा-संस्थाएं तथा वको के रूपमे संस्थागत 
व्यवस्था, भ्रौर (3) उत्पादित मात भ्रौर सेवा्रौं के लिए वाजार । 
यह्‌ निःसन्देह्‌ सही दिशा मेँ उठाया गया कदम है 1 लेकिन यह भी जानी हृद 
चात है कि ये सुविवाष श्रौयोगिक विकास की मूल भ्रावश्यकताए ई श्नौर परम्परागत 
रूप से ये सुविघाएुं न्य जगह के मुकावले वडे-वडे शहरी केन्द्र में ज्यादा सुलभ 
र्दी । तथ्य तो यह है कि एक महेत्वपुरं प्रथं मे इन सुविधाश्रों की सौजूदगीही 
वह्‌ विरेषता रही है जिसने शहरो छो गावो से श्रलग स्वरूप प्रदान किया है । 
वड़े शहरों की श्र्थव्यवस्था उद्योग रौर वारिज्य-मुलक है जवकि मावोंकौ 
प्रथव्यवस्था कृपि-प्रधान है । श्रयेव्यवस्थाश्रो के इस भेद ने इन दोनों की सामाजिक 
भ्रौर सस्छतिक जीचनशलियों में श्रसमानताएटं उच्पन्त कर दी रह। कृषि कौ श्रपेक्षा 


श्रौदयो्िक कारयं-कलापों मे कहीं ज्यादा नियोजन ग्रौर संगस्न की ्रावश्यकता 
होती ३। 


शहरों का स्यानीय प्रशासन गावो के स्थानीय प्रशासन की श्रपेक्षा ज्यादा 
प्रभावकारी है । शहर वालो के लिए स्वच्छता-सफाई, शिक्षा, मनोरंजन के आधुनिक 
साधन श्रादिके रूपमे कुछ विक्षेप सुविधाएं प्राप्त हो जाना सम्भव है, किन्तुयेदही 
सुविघाए गाव वालो को उतनी सुलम नहीं है । छोटे शहसें रौर गावो की सपेक्षा 
शहरी इलाकों मे उच्च वं श्नौर मध्य वं के लोगों का श्रनुपात कहीं ज्यादा है । 
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शहरी रहन-सहन भ्रौर भरेक्षाङरत अयदि सम्पद्ता श्री सोर्मो फो माव 
वालो क मुकावले प्राधिक षप से ज्यादा सुद स्यितिमें कर देती है 1 घहरी प्रावादी 
की श्रामदनी श्रौर सर्च का ठ्य यह दिसाता है क्रि शहर के लोगं ज्यादा पैमे कमात 
है भ्नीर खव करते हैं प्रौर वे बुनियादी जरूरतो के भ्रलाया भौर बहूत-सी सीजौ पर 
भी पैसा सचं करते । 
इसके सिवा, चरू कि शहरी लोग श्राधूनिक वस्तुनो, प्राधुनिक विचारों धौर 
भ्रापुनिके भूत्य मरे चरावर ्रभावित होते रहते है, इष्निए्‌ उन्हे प्रपते एामाजिक 
व्यवहार मेँ परिवततन स्वीकार करने मर भरन्त्वाधा नही महमूसं होती । 
वेशक एक सीमा तक शहरी भरर ग्रामौणा समाज मे प्रममानता हौनी लाजमी 
है श्रौर वह वरद्धनीयभी हो सक्ती है । देण क समग्र प्रायिक विकातमें शह्रोका 
प्रम योगदान दै । यदी नही, विदैशो के सामने भारतीय समाज की जौ तस्वीर पैव 
होती है उवे णहरोषे्रदहीपेणकततेरहै। 
दूसरी श्रोर, ठेसा सम्भव है कि वहत से शहर श्रपने भ्रास-पास्रके गवो पर 
निभर करते, लेकिन वदतेमेये उन गौवो कोज्यादावृद्धभीनदेतेहौं! रेते 
शहर गावौ कै ऊपर पराश्रयीके रूपमे जीवित रह्तेरहै। इन शद्रो का विकास 
श्री भौर प्राम जनताकैे बीच सामाजिक भौर प्राधिकः खाद कौ चौडा फर 
सक्तादहै। 
सामाजिक भ्रौर प्रायिक विकास की इस श्रसमनता दे घन्दमं मे हमे भारतीय 
शहरो की विस्फीटकं स्थिति फो सरमभने की कौणिश करनी चाहिए । यह समस्या दसं 
तस्य फे कारण भौर भी ज्यादा चत्करदारहो जाती दै कि स्वयं श्द्री केन्र के वीच 
भी वड़े शहर वटूत तेजी से यदे जा रहे है जवकिः द्धो क्स्वे हाल के वपो मे जहाँ 
-थे वहीं है। एक भ्रोर जहां महागगरो की जनसंस्या 1961 भौर 1971 के यीच 58 
प्रतिशतसे भी ग्यादावदरीहै, वहा ष्टोटेसे छोट क्स्वे कौ प्रावादी मेदो प्रतिगते 
णयादा कौकमी हईहै। 
शस ग्रदृत्ति का एक मुख्य श्ारण्‌ यह है कि भरौयोयिक गतिविपि वड़े गहे 
मेदहीकैन्दितिहो गर्ह श्रौर परिशामस्वरूप घ्योटे गदरोसे लोग प्रौयोगिकबेन्द 
कीप्रोर सिचतेजा रै टै । भ्रगर बडे शदे के विकासी यह्‌ गति जारीर्दीतो 
शहरी केः विस्फोटन फौ बात लार्शणिक न रहकर वास्तविर्वः हौ जाए 
शहयै विकाम यें यहे प्रसन्तुलन हमारे देगमें कोः भ्नोवी वौननदीरैष 
भरधिकालं भोयोगिक रामाजो ने इमी प्रदयर समस्याभरो का सामना किया है श्रीर्‌ उह 
भ्रपते ढंग से भ्रौर भ्रपने उपलव्य साधनो ते टस करने की कौर्चिशकीट1 
यर्चिम ॐ सम्प्र देधो को, जदं श्री भावाद ग्रामीणा प्रावादीमे ज्यादा 
है, ष्टे शदरो $ भरस्वास्य्यकृर दिकायको नियन्त्रिते करनेमे कोई कटधिनाद नटी 
हती । ठेते क देशों ने सामाजिवःप्राचिक विकाषी समस्वार्मो ˆ "ˆ^ 
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रप्टिकौण श्रपनाया है 1 दसं उष्टक का फलितार्थे यहु है किं ह्री केन्द्र के वारे 
मे जो भी योजना वनाई जाए चह उस शहरी केन्द्र के मरासपास के सम्परणं क्षेत्र कै. 
श्राथिक विकास फे कायंक्रम के सन्दर्भ में वनारई.जाए्‌।! 

ङस सहित सभी पूरी देशों ने शहरो श्रौर गावो मे णहे भौर गाँवों के वीच 
सुसंगत वितरण ग्रीर प्रौदयोगिक कायंकलापौ के स्याल से विभिन्न प्राकारो के विकास 
वेन्द्र की ए रूपरेखा वनाई है ! श्रभी हाल मे देषौ स्पिटं थौ कि रूप के मास्को 
ध्नौर चेनिनेग्राद जसे शह मे छोटे शयो के मूकावते श्रावादी की वृद्धि का श्रनूपात 
चहूत कम था। 

हमारे देण मेँ शहरों श्रौर महानगयें के ऊपर जौ जवर्दस्त दवाव पड़ रहे ह 
श्रौर उनके फलस्वरूप जो समस्याएं पैदा हो रही है प्रर शहरी तथा प्रामीण क्षेत्रो के 
विकासमें जो अ्रसन्तुलन है, उत्ते नगर-नियोजकों शरीर प्रगासर्को ते स्वीक्रारकर ` 
लियाहै। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के समयसे ही छोटे हरो . श्रौर नए शहरी केनो 
में श्नौद्योभिक विकास को वटानि कौ कौशिश की जाती रही है ताकि वड शहरो परर 
दवाव कम हौ अौर इसके ्रतिरिक्त भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रो के श्राधार पर 
श्राथिकं विकास को प्रोत्साहित करने की कौशिशिकी जा स्के । 

इसी नीति के ब्न्तर्ग॑तं शअरधिकांश नगरों श्रौर उनके श्रासपास के क्षेत्रो के 
विस्तृत शओ्रौर सुसंगत विकापस्तके चिए मास्टर.प्लन तयार किए गए । इनं 
मास्टर-प्लानों का एक मुख्य पहल यह्‌ दै कि वड़े शहरी क्षेत्रों मे उद्यौगों की स्थापना 
को नियन्त्रित किया जाए श्रौर छोटे शहरो या कस्वो श्रौर देहाती क्षेत्रो मे प्रौचो गौकस्ण. 
को प्रो्साहित किया जाए 1 

वम्वरई्‌ जसे महानगर मे बडे पैमनेः के यद्योगोँं की स्थापना सवथा 
निपिद्धदैश्रीरसरकारने प्राचीन नगर से सटे-सटे एक नए नगरसमूह्‌ का विकास 
करकं श्रौर छटे शहरी तथा ग्रामीण क्षे मे नए श्रौयोगिक का्यंकलापो को म्रारम्म 
करने क लिए प्रोत्साहन देकर वम्बई महानगर मँ वहत ज्यादा भीड-भाड को खतम 
करने के लिए गम्भीर प्रयत कियाद) यह निश्वयही सही दिशामे उठाया सया 
एक कदम हे । इसके साय ही यह्‌ सर्वविदित है कि देण के विभिन्न भागों मे उद्योगों 
के विकेन्दरीकर्णं की दस प्रकार की योजनां को वहुत ही कम सफलता प्राप्त 
इर है। 

उदाहरण के विए, वड़े-वड शहरो मे जमे हुए उद्योगपति अपने विशाल उद्योग 
का विस्तार लघु उद्योगक्षे मे नई इकादयां खोलकर कर सकते ह जिसकी फि कानन 
श्रनुमति देता है श्रौर दस प्रकार नई श्रौयोगिक गत्तिविवियों पर लगाए गए प्रतिवन्धों 
से वचने कौ कीशिश करते हु। इसके सिवा, क्सर ही उन क्षेत मे प्रौयोमिक 
मत्तिविवि का सूत्रषात होते देवा जतादहै जो प्रशासनिक ष्टि से णहरी सीमा-के 
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बाहर प्रवस्यित होने हृए भी नगर-समूह के ही एक भ्रंग है। वट शहरो पर दवाव 
केम करने में एते कदमो से कोई मदद नहीं मिलती ॥ 

पादरी विकास सम्वन्धी देते प्रत्तिवन्धो को लपने मे रेमे सुविघाजनकः तरको 
का दृस्तेमाल करने कै लिए उदुयोगपतियो क भ्रासोचना करना तो भ्नानान दै, 
लेकिन यह समभने की कोपि करनी चाहिए कि वे पता बयो कसते हँ ? दरभरसम 
कोद भी व्यापारी सहज स्पसे इकी वात की चिन्ताकरता है कि उसके धूजी-निवेल 
पर उसे कया मूनाफा मितेगा । उसके व्यापार के अ्राधिक पक्षकी यहमाग्रहैकफिवह्‌ 
जन्टीक्षे्ो में उद्योमो कौ स्थापना करे जो पहतेतेही भ्रौयोगिककेनद्रोकेरूपमें 
भ्रतिष्ट्ति हैं श्रौर जहा कारगर ठम मे उद्योग चलाने के लिए सारी बुनिगादी जश्प्ते 
उपलन्य हँ । विजली, परिवहन श्रौर संचार की सुविघाए द्धो स्यान पर भी उपलन्ध 
हो सक्ती द। सेकिनं व्यापारीकोतौ यह भी देखना पडतादै कि तकनीकी प्रौर 
भ्रवन्प विपयक मामो में दक्ष लोग भी उसे कहां सरलता से मिल सक्ते रहै, वैकोकी 
सुविधा कहां है भोर उस्ने उत्पादन के लिए बाजायो के व्यवहायं रस्ते कदां? 

दन साधनों के विचार से उसको एसा लग सकता है कि बडे एह्रीकषेत्रो से 
निकलना भ्राधिक दष्ट ते लाभप्रद नदी दहै । उसे इस वात्तकाभीन्नान हो सकता है 
कि पहूतेसे ही भोड-माद्‌ वाते श्टरी क्षेमो मे श्रौद्योगिक गततित्रिषि के विस्तारके 
कारण सचार, परिवहन, शिक्षा, भ्रावास तया चिित्मा जैसे बुनियादी नागरिकः 
साघनो के ऊपर वहत ज्यादा दवाव पडेगा 1 

सभाजकीष्ष्टितने देते तो दसं दवाव के कारण किसी उद्ोगपतिको होने 
वाते भ्राधिक लाभ के मुकावते जो भारथ भ्रौर सामाजिक कीमत समाज को चुकानी 
होगी वह यदत ज्यादा होमो 1 लेकिन जव इन वृदत्तर साम,जिक मूस्यौ का व्यापारिक 
उटृष्यो से टकराव होता हो, तव त्रिसी उदोगपतिके लिए उस प्रूल्य की चिन्ता 
करना जरा मुश्किल होता है। 

कात्रनी भरतिवन्धो भौर परोपकार कौ मावनासे दिए गए प्रवोषनोंत्ते यह 
समस्या शायद धोड़ी-वहूत हन हौ सके । किन्तु इम समस्या का कारगर हल दस मात 
पर निर्भर करेगा ® पिसी सेतर विदेप कै चिएु नियोजित सथठित प्रौयोगिक विकास 
पर प्राधारिते प्मौदुयोमीकरण किस प्रकार किया जानाहै1 

द्रे गद्‌ स्वीकार करना चादिए कि योड़ा-बहृत प्रीद्योगिक विकास शायद 
सर॑स्यापित गहरी केत्रोमेदी करना जषूरीह, विरोपसूपत्तेयदिक्रिसी उत्पादित 
सामग्रीकी खयत श्री क्षेत्रो मेही सौम्तिहो, भै्ताकि कुथ उपभोक्ता ग्री 
विलास्-सामत्नर्मो के वारे में मचभी ह । तेर्गिन इसके साय दही इस्पात रासायनिम 
चाद श्नौरदटक्टतो का उत्पादन करने वाते उद्योगो कौ स्यापना क्वो प्रौर प्रानैर 
दलाको मे करना भारयिक श्ष्टि से स्यवदायं होना षादिए्‌ 1 

भ्रौदूयौगिक विकासमे े्रौय च्भ्टिको्‌ र्ते समय 1 

४, 
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भौगोलिक श्रौर राजमीतिक इकाइयों के वीच प्राथिकं श्रौर सामाजिक प्रन्तरको भी 
ध्यान मे रखना जरूरी होगा ! कभी-कभी उद्योगों को ग्रामीण श्रौर पिच्छ हए 
इलाकों मे लगाना बुद्ध आधिक ष्टि से घटे का सौदा सिद्ध हौ सक्ताहै। 

तथापि, एक दी्धकालीन परिप्े्य मे देखा जाए तो ठेते इलाकों मे प्रौयोगिक 
गतिविधियों कारण जो प्रायिक, शेक्षशिक श्रौर सामाजिक श्रवसर उत्पन्न रोगे 
उनकी तुलना मेँ श्रत्पकालिक आधिक हानि शायद कु नहीं ठहरेगी । इसी भावना 
से सरकार विदेष रूप से श्रवेक्ाङृेत कम विकसित क्षे कौ जनता कौ श्राकरक्षाश्रो 
को ध्यान भें रखते हुए, विभिच् क्षेवों की आर्थिक मत्तिचिधियों मे सन्तुलन स्थापिते 
केरे की कोशिश करती रही है । 

चूक स्थानीय श्राकाक्षाग्नो की श्रसिव्यक्ति राजनीतिक दलों के जयिये होती 
है, इसलिए कभी-कभी एेश्रा लगता है कि सन्तुलित क्षेत्री विकास कौ योजना के 
पीये राजनीतिकं उदष्य है । तथापि हमारे जैसे सोकतान्तिक समाज में इसे क्षेतीय 
विकास की समस्या से निपटने का एक वैव तरीका माना जा सक्ता है 1 

संक्षेप मे, शहरो पर दवाव कम करने ग्रौर देश का सन्तुलित श्राधिकं विकास 
करने की योजनाग्रं को विभिन्न भौगोलिक तथा सास्छृतिक क्षें के व्यापक श्राथिक 
श्रीर्‌ सामाजिक विकास की चष्टि से वनाया जाना चाहिए । भ्राधिक लाभ का महत्व 
अ्रपनी जगह पर है, लेकिन यह्‌ परमावष्यक नहीं है 


श्रोदयोगीकरण के लाभ 
(40११0 ६2९६5 9 [पपत ऽ काण) 

म्रौयोगीकरण किसी देश कौ ्र्थव्यवस्था का कायाकत्प करते का श्रच्छा 
साधनदै! इससे देश के मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का प्रयोग वदता दहै । 
पुजीका व्यावसायिक साभ व शिक्षा का श्रेष्ठ उपयोग होता है! इससे प्रति व्यक्ति 
याय वदती दै वे देश मे सम्पन्नता श्राती दै । ्रौ्योमीकस्ण के लाभों को वत्ति हुए 
शाही कपि शआ्रायोगने लिखा या शश्रौचोगीकरण समस्त राष्ट के लिए प्रत्ययिक 
लाभदायक होगा, क्योकरि यह्‌ पूजी के नये साघनों को उतपन्न करेगा, पुःजी की वचतीं 
को वद़ावा देगा, सरकार की ्रायमें वृद्धि करेगा, श्वमिकों को जीविका प्रदान कर 
सकेगा, कपि के श्रनिष्रिचित लाभो पर राष्ट की निर्भैरताकोकम करेगा तथा रष्ट्ीप 
जीवन को प्रं रणा प्रदानं करेगा )'" श्रयोग्‌ का यह्‌ कथन सत्य है! श्रीयोमीकस्ण 
से निम्नलिखित लान होते है 1 

1. षि प्र जनसंख्या के मार मे कमो--उदयोमो की स्थापना से कृषि पर 
जनताक्राभारकमहो जात्ता है! उ्योगों के ग्रमावं मे जनसंस्या के सामने जीवन- 
यापन का कोई दूसरा सावन नहीं होता 1 षि की उत्पादकता कम होते पर भी लोग 
उसौमे लगे रहने को वाध्य होते है लेकिन देश मे अौयोगीकस्ण होने परवे कपि 


श्रौयोगीकरण--परिभापा, प्रभव, प्रक्रिया, समाज प्रर मृडय सम्याए 95 


को द्योड़ कर उयोधोमें काम करने लगते ह जिते जो लोग शपि कै उ्योध मे पच 
रहते हँ उनको उत्यादक्ता भी वदती है तया रहन-सहन का स्तर मो मुधरता टै 1 

2. एप का प्िकात--प्रौयोगीकरण से शपि का विकास भी होता दै । कपि 
यंत्र, रासायनिक उवं रक, कीटनाशक दवाय, स्िचाई व्यवस्या फ लिए ्रावश्यक यंत्र 
एवं उपकरण श्रादि का निर्माण होने से उञ्नत पि कटा सम्भव हौ जातादै। 
पि के विकाक्षके तिए्‌ भी उद्योगों की स्यापना की जाती दै। एकः भ्र्थव्यवस्वा कै 
न्तुलित विकास के लिए कपि एव उयोग दोनों का ह विकास भ्रावष्यक होता दै 1 

3. यदटमू्ी विकास -परौयोगीकरण से देश का वहमु विकार होता है । 
आओदोमीकरणा की शरक्रिया प्रारम्म हौ जाने पर विवि प्रकार के उद्योगो षो श्यापना 
होती है । उपभोग की वस्तु व उतादक वस्तुरे दोनो क ही उच्ोग विदित पोते ई 
तथा देण कै प्रत्येक भाग मे न्द स्यानीय सुविषाम्रो की श्प्ट मँ रलते हए शध त्रिया 
जाता दै । नके सहारे मनेक घहायक कुटीर उयोग व लपु उयोग भी पिरत हीने है ॥ 
द्लकी भ्रावश्यकतता्रों को ध्यान मे रखते हए शिका, श्रावागमन के १ मचाद्‌ 
य्यवस्ा भी विकलित की जाठी है । प्रतः देश का वमी विकार ९५" ३ । 

4. राष्ट्रीय भराय में यृद्धि-प्रौयौगीकरण से देण के ५**"४ साघर्नोश्म 
बिदोहन हीत दै । यैजगार फे वसर वढने से प्रयुक्त एव ४-५१-१ मानवीय नड 
को काम भिता है 1 उलादन बढ़ने प्रतिमा व्यागारमे श्रे रीतरीदै। सदि 
जनशंस्या को नियत्रित रपा जाता है तो सते रष्ट्रीर सप क 1 
व्यक्तिप्राय्भेभीवरृद्धिहोनी है जिनमे सनका रक 9 ग्रमे नुगन्दरहं ^ 
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काम तो मिलता ही है उनकी उत्पादकता वदती है तथा श्रपने पुर्पा्थे के प्रति , 
विश्वास भी वदता है ! एके देश के सभी नागरिको को रोजगार मिलता रहे ये वहत 
वडी वात होती है! यह्‌ ओ्रौदयोगीक्स्णते ही सम्भव होताहै। 

8. पूजी एवं श्रम कौ गतिक्ीलता--दे् के विभिन्न भागों मँ उद्योगो का 
विस्तार हने पर तथा श्रावागसन क्ते सावनं व संचार व्यवस्था होनेसे पुजीके 
लाभदायक उपयोग के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान प्रर तथा एक उदुयोगसे 
सूसरे उद्योग को भेजना सम्भव हौ जाता है । श्रमिक भी श्रपनी योग्यतानुसार जहां 
भी कार्यं मिलता है वहाँ जाकर काम करने लगता दै। वह ग्रपने गाँवसे बाहरन 
जाने की वात श्रव नहीं सोचता । देश में श्रौद्योगीकरण पु जी व श्वम की गतिशीलता 
मे वृद्धि करताह ! पूजी व श्वम एकदेशसे दुसरे देशको जनमे भी श्रव संकोच. 
नहीं करते । श्रतः उत्पादन के इन सावनो की अरन्तररष्टरीय स्तर पर भी गतिशीलता 
वदी है। 

9. प्रतिरक्षा मे सहायक--ग्रौदयोगीकरण संकट एवं युद्ध काल मं भी 
सहायक सिद्ध होता है। भारी इस्पात, मशीन, रासायनिक उद्योग, वायुयान, 
जलयान, प्रतिरक्षा सामश्री रादि के उद्योग युद्ध के समय देण की रक्नाकेदहतु 
ग्मावश्यक सामग्री प्रदान करके महृत्वपूणं योगदान दते हैँ । इनसे देश की सामरिक 
कमता सुट्ढ होती है । । 

10. श्रायात प्रतिस्थापन एवं निर्यातो मे वृद्धि- विदेशों से श्रायात कौ जान 
वाली वस्तुनो के स्थान पर उपभोग की जाने वाली व्तुश्र का उत्पादन करदेशकी 
मागि पूरौीकी जात्ती दै। इसके साथ-साथ देश मे उत्पादित भाल का नियति करके 
विदेशी मुद्रा श्रजित की जाती है 1 श्रायात कम करने एवं नियति वृद्धि सेदेशके 
व्यापार का भुगतान शेप पक्षमें हो जाता है। इससे देश मे ब्रात्मनिर्भरता मातीदहै 
एवं स्वावलम्बन की स्विति प्राप्त-होतीदै। 

श्राधुनिक भ्रौदयोगिक व्यवस्था को विशेषताएं 
(८08२६765 ग रणया 1{फठञा9्‌ ऽज्ञा) 

ग्रीद्‌योगिक क्रान्तिके ्रारस्भ होने से गरौद्योगीकर्ण की प्रक्रिया प्रारम्भो 
गई है तथा श्रौद्योगीक्रण के क्षेत्र मँ निरन्तर बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हँ । अनु॑वान' 
एवं शोष हा प्रस्तुत वेन्नानिक विधियां उद्योगों की उत्पादन विधियो, उत्पादों तथा 
उद्योगों के प्रकार में प्रतिदिन नवीनता ला रहे है 1 भ्राजकल की श्रीद्‌योनिक व्यवस्था' 
में मूल्यतः निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है । । 

1. श्रीद्योगिक नियोजन ([पतणऽपभ्‌ एाणपोषडट) --उद्योगोकी स्यापना 
एवं विस्तार के कार्यक्रम को क्ियान्दित करने के पहले , नियोजन किया जता है । 
उत्पादन कँ विभिन्न सावनो की उपलव्वि, स्यानीयकरण की सुविधाएे, राज्य की 

नीति, वाजार की म॒गि तथा उद्‌बोग में व्याप्त प्रतिस्पर्धा श्रादि बातों कोध्यानमें 
रखते हुए पहले योजना वनाई जाती है उसकी सुच्ट्ता की जांच की जाती ह ! योजना 
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के शद होने पर ही उमे च्रियान्विति क्रियाः जातादै। उद्योय की स्यापनार्भेही 
नही उद्योग की विभिद्र प्रियाप्नोमं भी नियौजन भरनाया जाता है जम उदन 
नियोजन, विक्रयं नियोजन, रिततीय नियोजने भ्रादि ! 

2. कारयन पदति {८९०० ऽऽदाय }--कारसाना पदति भ्राज फी 
श्रीद्‌योगिक व्यवस्या को ससे वड़ी विरोपता टै । वडी मात्रा में उत्पादन किया जाता 
है  सश्ीनों व शक्तिके साधनो का प्रयोग क्या जाता द! श्रयिक मात्रा पुजीका 
तिनियोजन किया जाता है तमा शमिको कौ सेवायें सी जातीर्ह। श्रम विभाजन य 
विशिष्टीकरण श्रपनाया जाता दै । मलीन, कच्चे माल, शक्ति के सायन श्ादिकी 
दि से श्रन्य उद्योगौ पर निभेरकरे ह) 

3. भद्रीनोकरएा (१,1९4127221101}-- उत्पादन के त्ति वदी मात्रा 
मशीन ब मपीनी उपकर्सो का प्रयोग किया जाता है । भ्राजकल प्रत्येक उदूयोगमें 
मशीनें देखी जा सक्ती हँ । विना इनके वड़ी मात्रा मे उत्पादन करना सम्भव नही 
र्दा है1 

4. स्वचालन (^८10121107) --मशौीने स्वचालित होती रह । प्राघुनिक 
कारखानो में एसी मशीनें जो स्वत. ही कायं करती रहती दनक दायकी 
जाने वाली वहृतसरी क्रिया व उपक्रिया स्वयं मलीन ही करती रहती है इससे श्रमिक 
की सेवापरा फी उपयोगिता नही र्दीदै। 

5. भ्रमापौकरणा (514749101201107)}--उत्पादन फी वस्तुपौ मे, उत्पादन 
की कियापो में तथा उ्पदिन कौ मणौनों मे प्रमापीकरणं शरपनाया गया है । वस्तुं 
एकः ही भराकार्‌ व समान गुरो को मिलती हँ । दसते स्तुभो का विज्ञापन एवे 
विपएन सरल होता है । 

6. विष्िष्टीकर्णा (57९८31120110प)--कारखानो मे विशिष्टीकरणा 
प्मपनाया गया है । एक फारखान। कु विशिष्ट प्रकार फी वस्तुप्रोकषा ही निर्मारा 
करता है तया उसमे भी एक श्चमिक से सिसी कायं फी केवत एक विशिष्टक्रियाया 
उपश्रिया हौ कदाई जाती है जिसने श्रमिक की कायक्षमतातो वहतीहीहैवत्तुका 
उत्पादन भी प्रधिः माप्रामें होता है। 

27. श्रमं दिमाजन (01४5107 ० 1.380४7}--उत्वादन की विधियो ने घन 
विभाजन मित्ता है 1 मिक्ो को उनकी कार्यं क्षमता एवं स्वि केश्रनु्र ग्न 
विभाजित कर दिए जति ह । एक श्रमिक एक वस्तु के उत्पादन में केवले एन रदे 
क्रिया्ये ही करता है 1 सपे मिक किसी एक यादो त्रियम्रोमेतो न्नर 
ह लेकिन यह्‌ प्रदी वस्तु का निर्माण नही कर सक्ता। 
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9. श्रम सुरक्षा एवं कल्याण (5271 & 1400४ ल्‌ )--उत्पादन;के. 
कां मँ श्वम के स्वास्थ्य च. जीवन कौ सुरक्षा तथा उसके कल्याणः करोः 
स्वीकार किया जाता है तथा इनके लिए आवश्यक व्यवस्था की -जातीः दै जसेःमणीनोः 
की चेरावन्दी, उचित प्रकाश की व्यवस्या, वीमार होने परःचिकित्साःकी .व्यस्था, 
ृद्धावस्या के लिए प्रोचिडेन्ट फन्ड, द्र चमटी श्रादि । कारखाने मे जलपानण्ं 
वाचनालय श्रादि-की व्यवस्था भी श्रम कल्याण के लिए की जातीःहैः1 ;:: 

10. प्ररिक्षण वं शोध (भणण धात ए८5ल्ाना)---उत्यादन्‌ःकी 
किस्म मँ निरन्तर सुघार करने के लिए शोघ कार्यं की व्यवस्था की" जती है तथ, 
कर्मचारियों को कायं करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है । उत्पादन की.विधियौं 
मे मशीनों के प्रयोग से तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है 1 अतः भिक केलिए 
प्रशिक्षणं श्रावष्यक होता है ! ्रार्जकल भ्रवन्व के - कषे मँ भी कुशल प्रवन्ध के लिए 
प्रशिक्षसषु दिया जातत है । - ल 

11. प्नौदयोनिक संयोग ( एष्वपञ्ःणा (्छणछप्वध्ण) }-पारेस्पसकि 
्रतिस्पद्ध'को समाप्त करने व उत्पादन की श्रन्थ कटिनाद्यो को दर करनेःकेः सिए 
विर्रित्न ्रौद्योगिक इकादयां परस्पर मिलकर उत्पादन कायं करने लंगी है दससे 


उत्पादन तो व्डादही है, साथ हौ कच्वेभालके क्रय व निमित माल कां विक्तयआदिं 
की समस्याये भी हल हई दै । | 


12. -श्ननिको की मागीदारी (णाऽ एवन 0प)--प्रवन्व्‌ : के 
लेत मे श्रोद्योगिक उपक्रम की समस्यां को हल करने फे लिए श्रमिक कै साधं 
विचार विमदो करना, उनके सुवो को स्वीकार करना तथा ` प्रवन्धकीय' निरयो में 
उर्हर भागीदार वनाने के महत्वे को स्वीकार किया जाता है । इससे श्वम एवं प्रवन्धरको 
के सम्वन्वों म सुधार होता है) 

13. श्रधिक लाम की माचना (006 0०0६ 000४९)ो-- भ्राज के उरदृयोगों 
मे श्रधिक से श्रविक लाभ कमाने की होड लगी हई है । ्रधिक लास केश्रकिपरा मे 
भ्नुचितत प्रतिस्पर्धा तया उपभोक्ता के' हितों की भी' उपेक्षा. कर देते "की प्रवृत्ति 
मिलती ह। प 

14. संगठित वर्गं (07227156 अ7-प5)--उदयोगों , मे श्वमिकों ; एवं 
नियोक्तग्रों के संगठन मिलते ह तथा ये दोनों वर्गं पने को एक दुसरे से पृथकं मानते 
हए श्रषने.श्रपने हितो की चष्टि से ही सोचते हँ जिससे मतभेद होने - पर ~भीदृयोगि्ं 
कर्वह्‌-- हडताल व तालावन्दी श्रादि देखे जति हैँ ! श्रम एवं प्रवन्ध मेःभगडे आजकल 
एकं सामान्य वात हो गई है । ५ 

15. राजकीय हस्तक्षेप (00४1. 101९26० ०6}--श्रौ्योमिक सेच में रज्य 
का हस्तक्षेप वटे गथा है उद्योगों कौ स्थापना में श्रनुज्ञापन देना, बाजार से पुज 
लेना, उत्पादन की मात्रा श्रादि के. सम्बन्व मे सरकार “का हस्तक्षेप . पहलेःकी `तुलेन 
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मे धब भ्रधिकर दै । यह्‌ दृस्नोप उत्पादक एव उपभोक्ता दोनो के ही हिनो को रमा की 
रषि से प्रानश्यक समना जाने नगा है 1 
श्रौदयोगीकरण को प्रक्रिया एवं श्रवस्यापुं 
(९०५९७5९७ 91१ 519८5 ण [पठण्डापं81159प्ण)) 

श्रदूयोगीकरण कौ एक प्रत्या होती दै जिसमे विभिन चरणो मेहर 
अर्थव्यवस्था गुजरती है) कोड भी देग एकः साय प्रायुनिक भरदयोगि स्वल्प पर 
एक साय नहीं प्रा षाया द । श्रीदयोगीकरणा के इतिहास से यद क्षातहीता हैक 
प्रारभ्मिक श्रवस्या भं जीवनयापन के उदूयौग ही विकमितदहोतेह तेवावादमे वद 
निर्माणी उदूयोग स्वापरिनिहोने ह) थो फुष्यल के प्रनुमार, "समाज जीवन निर्गा 
को भ्रवस्या से व्यापार एव वाणिज्य को धरोर, श्रौर फिर प्रोदयोगिक धवत्याकी ध्योर्‌ 
वदृता है । ध्यवहार भें ये धरवस्याए्‌ं कलनिर्ई से ही स्पष्ट होनी रहै तयाश्रासानी से 
पयक नही कौ जा सक्तौ 1" सामान्यत निरन्तर हई श्राधिक्‌ प्रगतिं मेये प्रवस्याए 
विल्व मिनी हृई होती ह वय। किमी एक समथ पर विकसिकी दौ प्रवस्याप्रोषे 
मध्य विभाजन रेखा नहीं सीचौ जा सकती । भरायिक विकास एव प्ौद्‌योगीकरणा पे 
निरन्तर विकास की प्रकरिपा मे समी श्रवस्याए्‌ मिल नती है नेक्िनि मीरे स्परे 
विकास की इम धवस्थश्रों को तीन चरणोमे देषा जा सकता है 1 

(0) प्रणम श्ररस्या--प्रौद्पोयिकः विकाम कौ प्रयम प्रवस्या मे सामान्यतः 
प्राथमिक उल्पादनो कैः परिपरगा (70005508) का कयं ही होता दै, जँमे प्रनाज 
पीमना, तेत विकालना, सूत कातना, धातुश्रौ को गलना, चपडार्तेयार कला, पदु 
मे प्रप्त चीनोंको्त॑यार करना, खानं वोदना धादि। 

(01) द्वितोय श्रवस्या--दूमरी भ्रवम्या में एषे उद्योग पनपने न्ने जो 
प्राथमिक उत्मादनों का शूपान्तर करने के वाद एक नवीन प्रङोर कौ वस्तुक निर्माण 
करते है, जसे वस्य निर्माण, कायज निर्माण, फनीचिर निर्माण, दने निर्माण, विद्युत 
उत्मादत, इस्पात निमि प्रादि । 

(117) तृतीय प्रवस्या--ग्रीद्‌योगिक विक्राम की तीतरी श्रव्वानेपूजीषनं 
सामान का उत्पादन क्ता जातादै जे मशीगेो का निर्माण, भारी विदूपुतयर्त्रोका 
निर्माण, रासायनिक ¶दायो! स निर्माय श्रादि। इस श्रवत्या मेवरिग, भीमा व 
यातायात प्रादिकौ सैवाप्रोकाभी विम्तार होता दै 1 इस धवेस्या वे ठेमी स्तुभो फा 
निर्मा क्रिया जाता टै जौ भरन्य वस्तु के उत्पादन के तिष्‌ प्रावश्यकर एव महाय 
ड । हमसे प्रीदुपौगीकरण शी प्र्रिया श्रौर तेज होती दै । 

1. «०6९८४ 707८5565 (ठा 10 5५७551९16€ १२5९, 17 
्ठप्रापराहाता3) ए56, १० २ 10पप्ऽ 131 [09456, 10णण्डमौ 70 : 


{८5८ [72505 १८ लार पद अत्‌ ९519 5637296.“ 
5, €, ‰५८॥॥१। : १८ 1०५४51०] एत्णप्फ ० ठ 
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प्रथम अवस्था भें उत्पादित वस्तुशरों का श्रविकांश निर्यात कर दिया जाता 
क्योकि समस्त उत्पादित वस्तुम्नो का देश में ही उपभोग नँ हो पाता त्तथा प्राक्तिक 
साधनों की सुविधा होने से उत्पादन श्रविकं होता) दूप्तरी श्रवस्या भें निर्माणी 
उद्योगों का चिकास होता है जिनके विकास के लिए ग्रत्पविकरित देशो को. 
पूजीगत सामान का आयात करना होता है! तीसरी श्रवस्यामे देश के अन्दर ही 
इस प्रकार के उद्योगों का विकास किया जातादहैयौ किग्रन्यं उद्योगो के लिए 
भू जीगत सामान प्रदान करे] 


श्रीद योगीकरणा की प्रक्रिया एवं ओरौद्योगीकरण की विभिन्न शरवस्या या 
चरणो के अव्ययन के आघार पर प्रो° कोलिन क्लार्क, प्रो° होफमेनं तथा प्रो ° टन्चू० 
उच्सू° रोर्टोव के विचार भी इत प्रक्रिया की श्रवस्थाग्नों को स्पष्ट करते है } 


प्रो° कौलिन स्लाकतं के विचारं 


प्रो कोलिन वेलाकं ने ओद्योगीकरणा की प्रक्रिया की विभिन्न श्रवस्याम्रो के 
घ्राधार पर उद्योगों को निम्नलिखित तीन वर्गो मेरवादाहैः-- 


1. प्रायमिक वर्गं (एड ता0ण}--प्रायमिक उद्योगों में प्रमुखतः 
स्थानौय साघनों काही प्रयोग किया जातारहै। इनमें कपि, मद्धली पकंड़ना तथा 
जंगलो से वस्तुश्रो को प्राप्त करना इत्यादि सम्मिलित किया जाता दै । 


2. हित्तीयष् वर (5८८0781 @7०प}--द्ितीयक उद्योगों मे विदेशे से 
श्रायातित्त माल का उपयोग निर्माण कायं मं होने लगता दै। खनिज व्यवत्ताय, 
जनोपयोनी उपभोक्ता वस्तुश्रो का निमि तथा जनोपयोगी सेवाएं जैसे विजलीका 
उत्पादन श्रादि सम्मिलित है । | 


3. तृतोयक्त वगं (गलाथ; 7०ण}--तृतीयक वमे कै उद्योगों की 
श्रवस्या में श्नीद्योगिक स्थिति में गुणात्मक सुघार होने लयत्ता है तया उच्चकोटि कै 
तकनीकी उत्पादनं की प्रवानता इस श्रवस्था क विशेषता होती है! किसी देशम 
भ्रौद्योगीकर्स कौ गति जंसे-्ज॑े तीत्र होती जती है जनसंद्या का भाग प्राथमिक 
वगं कै उद्योगों से हटकर दितीयक एवं तृतीवक्त वगं के उद्योगो मे करमशः बढता 
जातादहै। 


ग्रीद्योगीकरण की भरक्रिया की विभिन्न श्रवस्याग्रों को भारत कीच्ुद्ध राष्टरीयः 
उत्पाद (23९1 2321109} 00 पा) के सन्दधे मे विभिन्न वमो के योगदान के ्रावार 
पर अग्राकित कड दास देखा जा सकता है । 


1. (77 (वाद : ¶7€ (गात्‌ ्०पऽ ग ६५0४०१६ 0707655. 
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शद राष्ट्रीय उत्पाद (पि. पि. ९.) में विनिन्नकषेप्रो कापोगदानः 

















व | श | ण | 1960-61 | 1972-73 
प्रायमिक वग 52*5 414 
द्वितीथक वं 192 238 
तृतीयक वं 28-3 338 
{000 1000 





शरोरसन वाष्टर होफ्मन (700 पएवाए्टा प्र्वाणञण) कै विचार 

प्रौ° दोकमैनने भी पौदुयोसीकरण की प्रदिपरा मै होने वलि परसवर्तनोका 
भरध्ययन क्रिय है ! उनके प्रनुसार म्रीदुयोगीकरण कर प्रक्रि उगगोक्ता कत्वुमरोका 
उत्पादन करने वलि उद्योगोसे प्रारम्भ होती है तथा करमशः प्र जौगत बम्तुमोगय 
उत्पादन करने वाते उद्योगों का विकास होवा जाता है तथा उपभोक्ता उद्योगो का 
उत्पादम फम होता जाता दै । विकासि कौ भरकिया को स्पष्ट करने फे लिए परो. हीफयैन' 
ने उद्थोगोको दो भागोंमें त्रिमाजित किथा है-{1) उरमोक्ता उद्योग एवं (५) 
उत्सदेक या पूयीगते उद्योगं । विक्रान की प्रगति वैः साय-मार इन दोनों कै उत्मादो 
केः शरनृपात में परिवतंन द्येन जाता है । तिकास प्रक्रि फी तोन प्रवस्पाप्नों मे दन 
परिवर्तो को निम्न प्रकारने स्पष्टश्ियागयारै।> 

प्रयम भ्रवस्या--श्रयम भवरस्या भे उपमोक्ता वम्वुपों के उत्यादनौ कौ 
श्रवानता रहती है । परजीगरत वह्नुपों के उत्पादन कौ तुलना भं उपभोक्ता वस्युप्रौी का 
उस्यादन पांच गुना रहता दै श्र्ान उषभोक्ताव उत्पादकं वस्ुप्रौ कै उत्पादनका 
भ्रतुपाव 5:1 रहता है । 

द्वितीय घवस्वा--पौदुयोगीकरण की प्रक्रिया कौ द्विनीप प्रदम्या मे उपरोक्त 
भ्नुपात्ते 21:1 काह जाताहै श्रयति उपभोक्ता वस्तुप्रो का उत्पादन पुजीगत 
च्ुग्रो की तुतनामेकमहौ जाताहै। 

तृतीय घवस्या--चृतीय भ्रवस्या मे उपरोक्त दोनो वन्नुप्रो के उत्पादक 
भरतुपात 1:1 भर्यात्‌ बरावर दो जाता है । बिका कौ गतिं तेजी श्राने पर उतना 
वरतुभ्रौ का शरनुपातं उपभोक्ता वस्नुभो क तुलना मँ प्रचिक हो जाता है। 

1. हन्तणाील ऽपणा१+८ 1973-74, 7, 55. 
2. शश(काथ्ल 10. 0.६ गल (कणी ग [ववादञ एत्न; 
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पो° उन्लू° उच्लू° रोस्टोव (एा0. ४. $. 10510) के विचार 

प्रो° रोस्टेव ने भीग्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया का श्रध्ययनकियाहै। एक 
पिछड़ी हुई श्र्थव्यवस्था से पुरं विकसित्त श्रवस्था तक पहु चने में ्र्थव्यवस्था को 
पाच चरणों मे गुजरना होता है । प्रत्येक चरण में श्रौद्योगीकरगा के स्तरभें सुवार्‌ 
होता चला जाता दहै) विभिन्न चरणोंमें होने वाले विकास को निम्नलिखित ल्पे 
स्पष्ट क्ियाजा सक्ताहे। 

1. परस्परागत चरणं (10८ 12011078 518९९}-- विकास के परम्परागतत 
चरण में कपि प्रवान व्यवसाय होता है। विनियोग की दर पाँच प्रतिश्तसेभी कम 
होती दै । वचतत का स्तर वहत कमहोताहै तथा की गई वचत का्रधिकांश भाग 
ग्रन-उत्पादक कार्यो पर व्यय कर दिया जाता है। उद्योग श्रधिकांशतः कुटीर एवं 

| लघु स्तर पर ही संचालित होते हँ । उच्चस्तरकी तकनीक के अ्रभावमें कपि एवं 
उद्योग दोनों की ही उत्पादकता कम होती है। उद्योग प्रायः उपभोक्ता वस्तुग्रोकी 
ग्रावश्यकताम्नों की पति करते है 1 रोस्टोव के श्रनुसार, ““"परम्परागत समाज एक टेषी 
श्रवस्या है जिसके ठांचे का विकास भौतिक विश्व के प्रति न्युटन के पहले के टष्टिकोरौ 
पर श्राघारित साधारण उत्पादन कार्योके क्षेत्र तक ही सीमित होता है 1" 

2. पूवं उत्थान चर (7९-1४1८ 07 8192९}--पुवे उत्थान काल एक 
संक्रमशकालीन श्रवस्या है । इसमे सतत विकास कौ पूवं दशग्नो का निर्माण होता 
दै । इस चरण मे स्वयं स्फुति अवस्था के लिए एक श्रच्छी पृष्ठभूमि का निर्माण किया 
जाता दह तथा भावी विकासकेलिएु तंयारियां की जाती है जसे प्राधुनिक तकनीक 
का उपयोग, शिक्षा चिकित्सा, अननुसंघान कार्यो का प्रायोजन प्रादि । विकसिके इम | 
चरण मे श्रौयोगिक विकास के भ्रावश्यक घटक जँ श्रम,पुजी श्रौर कच्चे माल 
श्रादि एकचरित कर लिये जाति हैँ तथा तकनीकी ज्ञान का विकास कियाजातादहै\ 
रोस्टोव के ्ुसार पूर्वं दशाश्नों का निर्माण तीन श्रौ्योगिक केतो मे ्रामूल परिवतंन 
करके किया जाता है--() सामाजिक उपरिव्यय पुजी का निर्माण जसे विद्यत शक्ति 
परिवहन के सावन व खनिज श्रादि उद्योगों का विकास, (1) कृपि केत मे.तकनीकी 

क्रान्ति लाना जिसः इपि उत्पादकतामें क्रान्ति लाई जा सके, ()) देशक भौतिक 
साधनों का विदोहन एवं कय चिक्य तया वित्त व्यवस्था मेँ सुवार करना । इससे 
नियत्ति वदाकर ्रायात करना सम्भव होता है 1 इन चरणा मे वचत एवं विनियोग मेँ . 
भी वृद्धि होती है, लेकिन विकास की गत्ति घीमी होती है तथा परम्परागत समाज की 
श्रनैक विशेपतायें वनी रहती ह 1 


1- (गृ€ प्दताप्ठा, ऽतं 15 06 +056 पला 15 ०१९८५८०६ 


४111010 [्राप६९त्‌ काएकप्लणा पिालाखा5 ७95६ गा एा्लपरिललफाोता) 
‰{{एतव८§ 16805 ॥€ 0 र्ञ्‌ +ल." 


-- 11“. ^. 2२05701" : {06 §{०९८ऽ ०{ ६८००९ (010५, 7 4. 
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3. स्वयस्वुति चरणा (191.०-० 5128९} -पुवं उत्थान चर्म शि गण 
कार्यो का लाभ इस चरणा मे मितता दै । येस्टोव के शनुमार ““स्वयसद्रतिं कौ प्रवस्या 
या चरण एक एूसौ भौयोगिक रान्ति टै जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्यादन के साषनौ में 
भ्राम्ूल परिवत॑नो से होता है जिनका सूपरिणाम निशित खूप मे शरप्ाहृत भल्यकाल 
मेही दिखलाईं देन लगता है 1" कोड ्र्ेव्यवस्वा स्वय-स्करति चरण ते प्रपिष्ट 
हई है या नहौ इस बात का निरय स्वयं-रङति श्रवस्या कौ तीन पिरोपताधों कै प्रायारं 
पर क्रिया जासक्ताहै। स्वय-स्फुति चरण मेय विद्ेपतायं भ्रावश्यकरूपते पादं 
जाती । 

(५) र्ट मे विनियोग की दर दस प्रतिएत या इससे प्रधिकः होगी बाहिए्‌ 

(0) कद्ध रते निमणिकारी श्रो फा विकाम जो महत्त्वपूर्णा है तथा जिनमे 
वृदि की उच्च दर प्रदान करने की स्पष्ट सम्भावनाएं है । 

(1५) रसे राजनोतिक, सामाजिक एव सस्थागत शंच की स्यापना जौ 
्राधुनिक श्नैध मे विस्तारको प्रो रणा दे सके तथा सम्भावित उत्पादन 
कैस्तरकौवदा सके। 

विकात के स्वय-स्पति चरण मे धाधारभ्रूत एव परूजीगत उद्यमो फो उश्रति 

तेज गति होती है । उत्पादनं की नवीन तकनीक एव विधियो को प्रपनाया जाता 
है भौर राष्टरीय भराय मे पिनियोगीं का प्रतिशत वद जताहै1 

4, परिपक्वता का चरण (ग< 5138९ ग एत 1० कण} 
भ्रौयोमिक विकास की स्वयं स्पटति की भरवस्था को प्राप्त करने के उपरान्त विकान 

परिपववता की स्वित्तिया चरण को प्राप्त करने लगता है। रोर्टौवकै प्रनूसार 
*“परिपबवता एक ठेस स्थिति है जव किं माज प्राधुनिक तरकेनीक वृहत साधनो के 
लिए प्रभावपूणे रीति से संयोग करता है 1” > प्रोयोगीकरण क प्रमति कौ गति तीव्र 
होनेसेषृपिमें पूणं रोजमारन पाने याने धमिकभी उयोगोकी भ्रोरपभ्राकपित 
होने समते हैँ । इस चरण मे विनियोग की दरम बृदि हौ जत्ती है तयां यह्‌ राष्ट्रीय 
भरायकी बुलनामे 10 ते 15 प्रतिशत व दसम भी रधक होने की प्रवृति रखनी 
है । समाज की नवीन भ्रावश्यक्ताभ्रों मे भरी बृद्धि टोती है! प्रलिद्िन एव गुगत 
श्मिको कीमम्याभे बृद्धि होती है) उोगपति्ो एवं प्रवन्धको फी सप्पामे भी 


1. श्ना 15 खा ऋवणडाञ हलल्नणोठयन पटति वाल्ला 1० १६१1 तौ9165 
प्ल क्राद्वै०वैऽ ०764४०१, चाट पीला १८०।४८६ तण. 
5८्वृण्ला८८ 0४८ उ वला प्दो$ ॐ ए€00 9 पपाद, 

--11८.17 220540०४ 


2. १५५ 5128 भपरल ॐ इज्लल$ 35 तत्तिा*ल] ग्रासं प्ल प्याहलर्ण 
एष०त्‌तदप ¶ल्लापण्टक 1० पीट एण ० [5 1650८८5 
~ ० 1. ५ 
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वृद्धि होती है । विकसके डस चरणमेपू जीगत माल एवं तकनीकी कप्रलता के 
लेत मे विदेशो पर निर्भर च्ह्ने की श्रावश्यकता नहीं र्ती ॥ । 
5. प्रचुर-उपमोग फा चर {1116 5०६९ ०१ प्रा 14455 (0प्डणप- 
1102) --इसर चरण मेँ श्रौद्योगिक विकास श्रपने चरमोत्कपं पर पटहुच जाता है । 
प्रौयोगिक उत्पादन श्रत्यविक. मावा मँ होने लगता है । मात्रा ही नदी, वस्तुप्रो की 
विविघत्ता तथा नवीनता म भी वहत वृद्धि होती है 1 उत्पादन उपभोगं से वहुत्त ज्यादा 
होता ह। उपभोयमे भी वृद्धि होती है लेकिन उसके उपरान्त मी उत्पादित वस्तुए्‌ 
दोप रहती ह श्रतः मि में श्रौर श्रयिक वृद्धि एवं विक्रय करने के लिए उच्च कोटिको, 
विक्रय कला एवं विज्ञापन की श्रावश्यकता होती है । श्रौद्योगीकरण स्ने लोगो की त्राय 
मेभी वृद्धि होती है श्रतः वे श्रोर विक -सुख एवं सुविवारये तथा श्र ष्ठ वस्तुनो का 
उपभोग करना प्रारम्भ कर देते ह । विलासता का सामान व श्रम वचाने वाली मशीनें 
व उपकरणा प्रयोग किए जाने लगते हं । रेते देश के नागस्किं व देश की सम्पन्नता 
वहत वृद्धि हो जात्री है तथा श्रन्तरष्टरीय क्त्र मे उनकी प्रतिष्ठा व साख वठ्‌ जाती 
है। एन्ती प्रवस्यामे देण से निर्यात वद्धनिके भी विशेष प्रथास्रक्िएु जतिरह। 
उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ्रमेरिका विकासके इस चरण में पहु काट । 
श्रौयोगीकरण कौ समस्याएं ` 
(९7०णल5 ग [पाऽ गाीऽ्ण) 
योजनाकाल में देश में विभिन्न क्त्री मे उद्योगों का विस्तार किया गया दहै) 
देण में ग्रनक नवीन उदयोग विक्रित हए ई जिसने विदेशो से श्रायातों को कम करने 
तथा विदेणों को नियति वदनि में वड़ा योगदान दिया है लेकिन ्रभी यर्हां उद्योगों 
के विकार के लिए वहत क्त्र । ग्रो° रोस्टोव ने जिस उत्थान श्रथवा स्वयंस्फुति 
श्रवस्या (०.८ ग 5148} का वरन किया ह श्रमी भारत उस तक भी नदीं पहुंचा 
द श्रतः श्रौदयौगीकरण कीं गति कोश्रभी निरन्तर वल देने की श्रावश्यकताहै। 
्रोदुयोगीकरण के कायंक्रम भें भारत के समक्ष प्रमुखतः निम्नलिखित समस्याएं ई 
जिनके हल के निए समुचित प्रयासों की श्रावश्यकता है । 
1. विवेकीकरण की समस्या (एा0्ालऽ ० १110702115811011}--देश 
के उद्योगों मँ विवेकीकरणा त्रपनाने की नितान्त श्रावश्यकता ह । इससे श्रपव्यय पर 
रोकं लगती दै तथा उपलब्व सावनो का समुचित प्रयोग होता है । लेकिन इससे कु 
कटिनादर्या नी उत्पन्न होती है जसे यंत्रीकस्ण॒ ते बेरोजगारी वदने का भय रहता है 
तथा प्रजी के.केन्द्रीयकरण, एकाविकार कौ स्थापना व पूजीवाद के दोप उत्यत्न होते 
हं 1 सावी श्रन्तरष्टरी प्रतित्र्वां के तिना इसके उसादन की लागत मे कमीव 
उत्पादन की किस्म में चुवार भी नहीं क्रिया जा सकता । श्रत: भारतीय परिस्थित्तिधों 
जहा जनक्तख्था च बेरोजगारी की समघ्या भयंकर मे उदस्थित {इमे वड़ी 
मात्रा म श्रपनान पर ्षमाजके कुद वर्गो पर्‌ इसके बुरे प्रधाव किप प्रकारसे रोके 
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जाये यह एक कठिन भ्रर्न दै । यही कारण है कि स्वतन्पना काल मे उचोगो के विकास 
कै लिए इरे ्मपनाया तो गया है स्किन प्रगति बहून ज्यादा नही दौ पाई है 1 

2. वित्तौव कटिनादयां (01111५५1९5 ०( 7196९} --देश के भ्रौवोगी- 
करणा व उयोगों ॐ श्रापुनीकरण के लिए वड षैमनि पर दीधंकासोन व प्ष्पकातीन 
पूजी की भ्रावग्यकताप्नोकोपूराक्रनेकेः लिए वित्त (१२१९९) की भ्रावश्यक्ना 
पहृती है । सरकार ने वित्तीय कटिनादयो को हल करने कैः लिए भारतीय प्रोयोगिक 
वित्त निगम, श्रौयोगिक विकाम वैक, धौयोगिक साते एवं विनियो निगम, राज्य 
वित्त निम, रष्टय स्नौरोगिक्‌ विकास निम एवं मास्त ब प्रौयोगिक पूनन्नस 
निगम, विनियोग प्रन्याम एवं गूनिट दृस्ट जसौ भ्रनेक संस्याप्रोकानिर्माणक्िादै 
लेकिन चते दए उयौगों की सम्पूण श्रावश्यक्ताभ्रो को सन्तुष्ट करे मे ये सम्या 
भ्रमफन रही ह ! भारत में प्रौद्योणिकं पित्ते प्रभाव के भ्रनेकः कारण जते प्राय 
एवं वचत का निम्न स्तर, पूजी की मंकोचगील प्रकृति, मुव्यवत्यित द्रव्य एवे पुःजो, 
चाजार भ प्रभाव, भ्रौदपोगिक प्रतिभूतिषों कौ भ्रोर जनता कन कम भुव होना, 
व्यापारिक वैको का उदार श्य्टिकोणए म होना तवा ऋणं के समनो मे णतोकां 
कठोर होना ्रादिरै1 पतः उद्योगों की दी्षंकाकतीन पूजीकफौ प्रावश्यकनापरो मो 
पूरा फरना बहत ही प्रावर्यक दै तथा दके लिट्‌ देश भें पर्याप साप्रन व मुविषप्रौ 
का होना प्रावष्यक टै) 

३. राष्टपकरण का मय (८०९10705 ० 24211010311594101} --स्वतन्यता 
फाल मे सार्वजनिक कषेत्र कै दिस्तार से एवं निजी कत्र के उद्योगों का रण्ट्रीयकरणा 
करने मे निजी क्षे के उद्यमियोंकी प्रजी विनिमोग कटे एषं, जोकिम उउनिकी 
भावना निरत्मादित दई ह । ये वड़े एवं जोलिमपूूा उद्पोगो मे पूजी नहीं लगाना 
चाति, भयोकिः पता नहीं कव सरकार उनके उद्‌योग को राष्ट्रीय महत्व का पोपित 
करके राष्ट्रीयकरण द्वारा भ्रपने तिषन््रणमेंलेते। प्रीदुयोगिकः नीति के प्रन्तंत 
राष्ट्रीय दहति भे सरकार फी भी किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती दै । 

4. सरकारको कर नीति (1०५ ०1८) सरकार द्वारा प्रपनां गर्ह 
कर नीति भौ उदूयोगग्रनियो को निरूराह्नि करो है । वदते हए लापो पर वदी 
हई रसे कर लगने तयाकरोकीदर्मची होने तते निजी षेव के मादृत्तियो को 
प्रणा गही मिलती तथा वे उद्योगों प्रजो का विनियोग कर जोध्िम नही उटाना 


चाहते 1 


5. राजकीय नियन्त्रण (७०४१. 0974791}--प्नीद्‌योगिक (विकास एवं 
नियमन) भ्रषिनियम, 1951 तथा लाषयोतिम प्रासो के प्रन्तगंत किमी स्यान पर 
उदृयोग स्यापितत फरने से पूवं प्रनेङ प्रीग्वारिकूतामों का पातन कण( प्रावश्यक 
होता दै। इन विष्लृन एवं जटिल भौपचादिक्ताप्रो के पूरा करने मं वटू समय 
१५ 4 दै तया उद्यमियों को इन्दं पूरा कटनेर्मे भना ददे मा स्मय देना 
होता है। 
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6. तकनीकी ज्ञान का श्रमाव (त्नः ० 7९८7161 7०५1६५९९) -- 
श्रीद्योमीकरण के लिए तकनीकी चान तथा व्यवसाय प्रवन्ध की कुशलता का होना 
श्रावश्यक होता है । भारत मेँ श्राधुनिक तकनीकों की दप्टि से विदेशो पर निभेर रहना 
पडता ह । यद्यपि योजना काल में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का देश म ही विकास 
करने का प्रयास किया गया है तेकिन तकनीकी ष्टि से भारत अघी वड प्रौद्योगिक 
देषो से काफी पीछे है भ्रतः दस सम्बन्ध में विदेशों पर मुख्यतः पश्चिमी देश रूस 
व जापान श्रादि के विदेश्ची सहयोग पर निर्भर करना पड़तादहै। 


7. पर्यावरण प्रदूषण (8४८००००६) ?०)10510)--ग्रीद्‌योगीकरण 
से पर्यावरण प्रदूषण होना स्वाभाविक ही है । वड़े पैमाने पर उद्योगों कौ स्थापना 
च विस्तार से मिलौँ से निकलने वाला धुरा व श्रनडउपयोगी रही कचरे से वायुमण्डल 
व॒ नदियों के पेय जल के दूषित होने की सम्भावना रहती है । इससे देश कौ जनता 
के स्वास्थ्य प्र वड़ा खराव प्रभाव पड़ता है! भारतम भी श्रौद्योगीकस्ण की गति 
तेज होने पर वायुमण्डल के दूपित होने से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैँ । उदाहरण , 
के लिए मथुरा (उत्तर प्रदेश) में षैटोलियम का कारखाना स्थापित्त होने से निकटीय 
क्षे के नागरिको, पञ्युश्रो व पक्षियों परतो प्रभाव पड़ेगा ही साथ दही भरतपुर 
स्थित्त घाना पक्षी विहारं के पक्षयो पर भी इसका घातक प्रभाव पडेगा } । 


8. चिदेशो की नीति (एगलंष्टण एगांग}--भारतमें उद्योगों का विस्तार 
निरन्तर हौ रहा है लैकिन उत्पादित माल को विदेशों में विक्रय करनेमे विदेशोकी 
नीति बड़ी बाधक हैँ । विकसित देश भारत के निर्मित माल क्रा भ्रायात ही नही 
करना चाहते तथा वे भारत से श्रायातीं को निरूत्साहित भी करते हँ । इससे उद्योगों 
को विस्तार में कठिनाई का सामना करना पडता है । 


9. कय शक्ति कम्‌ होना (1.९55 एपा०ध७ण४ 0४ ल.)--देश के नागरिको 
कौ श्राय भ्रति व्यत्ति विकसित देर्णो की श्राय की तुलना में बहुत कम है जिससे उनकी 
च्य शक्ति वहुत ही कमह) श्राय कम होने से उपभोग की मात्रा सीमित रहती है । 
श्रविक उत्पादन हौ जाने एवं क्रय शक्ति कम होने से उत्पादित साल की मांग नहीं 
चद्‌ पाती जिससे उद्योग की क्षमता का पणे उपयोग नहीं हये पात्ता । । 


10. कलेत्रीय केन्धीयकरण (रिच्ाणाव्‌ (्ला{4]150गा)--देश में ग्रौद्योमी- 
करणा का विकास समान सू्पसे नहीं ह्राद । कुद प्रान्तो मे तथाप्रान्तकेभी 
कृ नगसो मे उद्योगो का केन्द्रीयकरण होने ते श्रनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है ` 
जते ्रावास्र की समस्या, सफाई की समस्या, पानी व विजली की समस्या! इस 
केन्द्रीयकरण ने श्रनेक रूपमे जनता का नैतिक पतन भी किया है । विभिन्न प्रान्तों 
मे उद्योगों का श्रस्रमान वितरण श्रम्रांकित तालिकासे स्पष्टहै) 
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बटो केर के राज्यवार प्रमुख सूचक (1974-75) 










दुल कार विनियो- | कुल + 

खानों की | जित कुत ्रप्त वुल] भरयोगिक] धमिव 
सं. राज्य म्या का | स्यायी (्रौयोगिक| उत्पादन की वापिक 

प्रतिशत | पूजौका [धमिर्कोका| का | श्राय 








श्रतिशत (्रतिणत | प्रतिणत | (स्योन) 
1 | श्र प्रदे 86 | | || 73 | 56 | 2915 
2 | भरतम 30 | 11 1*8 | 15 | 2915 
3 | विहार 3.9 66 5*0 5*8 , 5734 
4 | गुजरात 107 | 8.7 | 93 | 109 | 4391 
5 | हस्मणा -1-9 31 2-0 21 | 5678 
6 | हिमाचल प्रदेश 02 | 03 | 04 | 01 | 4162 
7 | जम्पर्‌ एवं काष्मीर 0*4 01 03 01 3318 
8 | कर्नाटक 62 | 44 | 48 | 40 | 5309 
9 | कैरल 40 | 38 | 40 | 31 | 3543 
10 | मध्य प्रदेश 40 | 57 | 42 | 43 | 5626 
11 | महाराष्ट 16*9 | 166 | 193 | 252 6410 
12 | उद़ीमा 1*4 | 35 | 16 | 15 | 5730 
13 | पंजाव 5.8: । 44. | 27 | 3 | 3587 
14 | राजस्यान 22 | 35 | 20 [ 22 | 4744 
15 | तमिलनाह 10*8 | &*5 | 100 | 99 | 460 
16 | उत्तर प्रदेश 75 | 124 84 6*8 | 4356 
17 | प० वंमा 91 | 87 | 145 | 110 | 5958 
18 | दित्ती 26 | 17 | 17 | 17 | 5177 





उपयुक्त तालिका से यह स्पष्टहैकिदेणके गृद्ध श्रान्तो म जैने महाराष्ट्र, 
परिमी वंमा, गुजरात एवं तमितलनाद मँ उद्योगो कां भ्रसिक बेनद्रीयकरणादै 
जिससे इन राज्यो मे स्थिर पूजी का विनियोग, श्रौद्योगिक श्चमिको की सस्या व 
प्रौद्योगिक उत्पादन का प्रतिशत भाग प्रधिक है पौद्‌पोगीकरण के इम प्रसमान 
विवासे कुष्ठ राज्यों की भ्रायिकः स्यति पिद टहईहैतो णुद राज्योमे उद्षोगो 
खी भधरयिकतताने प्रनेक समस्याप्रोकोजन्मदियादहै। 

11. प्ौद्घोगिक संघं (1०0०5८० 157०1८5} --प्रोद्पोगौकरणा ने 
प्रोद्‌पोगिक संघपो फौसंरयामेंवृदिकीरटै 1 उद्योग के स्वामी व प्रबन्यको तया 


¶. त्ण्यणफा वर९5, कणा] 6, 1977, ०१८ 6. 





108 ग्रीयोमिक समाजशास्व 


खमिकों मे निजी हितौ को चण्टि में रखने से अनेक भगडे देखने को मिदते हैँ 1 जिससे 
हडताल, तालावन्दी, धिराव, तोडफोड आदि दोती है त्तया उद्योगो की कायंश्रीलता 
पर प्रतिकरुल प्रभाव पडता है । योजना काल में हुए आ्रौद्योगिक सेषं निम्न तालिका 
दारा स्पष्ट होते है । 

मारत मे श्रौद्योगिक संघषं 





वषं संघर्षो की | संलग्न श्रमिको की| श्रमिक दिवसौ की क्षति 
संख्या संख्या (लाखो मे) (लासो मे) 

1951 16041 6.9 382 

1956 12083 7" 699 

1961 1357 51 492 

1966 ॥ 2556 141 {388 

1971 ‹ 2752 16*2 1655 

1976 1356 6*7 1148 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है क्ति श्रौयोगिकं संघं उद्योगो की एक वडी 
समस्या है । इनमें वरावरवृद्धिहोरहीदहै। 1976 मेसंघर्षो की सद्या मे कमी 
होने का प्रमूख कारण त्रापात्‌कालीन स्विति की घोपणा धी । इन संघर्पो से समाज 
को, उदोगपतियों को व श्रमिको को सभीको हानि होतीहै। सरकार हारा इनके 
उन्मूलन व हल करने के लिए श्रनेक प्रयास कयि गये ह लेकिन फिरभीये वड़ी मात्रा 
मेदहोतेरहं। 





भारतीय श्वनिक्~मुख्य विशेषताएं, भारत 
में श्रम-शक्ति का सामाजिक संयोग 


(ताता [.00०णा--िी) (ीपावरदलिा5॥९5, इण्लण 
(णणण्ञिणा ग वणा 1071९ 7 [7त9) 








1971 मे भारत में श्रमिको की सस्या लगभग 1805 करोड यादेश कौ 
कुल जनमंश्या फी 32.92 प्रतिगत थी! श्रमिको की इम संस्या काकेवत 
10 प्र्तितत भाग संगि पत्रमे कायंरतयाभ्रौर रेप भाग परम्परा से चले भा 
रदे व्यवसायों मे व्यस्त था। परम्परागत व्यवसायो मे रत भ्रमि मे प्रधिकौग 
कूपक प्रो षधि श्रमिक ये, जिनका प्रतिशत क्रमशः 43*38 प्रौर 26*32 या ! 

भारत कौ भर्व्यवस्या के विश्वस्त भक्टे केवल संगत धेत्रके वारेमें 
उपलब्ध ह । श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकारद्रायं पाम क्वि गये प्रपिकांश 
फानुन इसी कषे कै शरमिको कौ भलाईके लिए है । दन ध्रमिर्को के लिए भ्रनेक 
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चल रही है । इनमे फंक्टरी एक्ट, मजदरुरी प्रधिनियम 
प्रौर सामाजिक सुरक्षा मोजनाएं जैसे करमंघारी राज्य दमा योजना, कर्मचारी 
भविष्य निधि योजना, ख्रमिको श्रीर उनके परिवारो केः लिए मृ्युराहत भोर परिवार 
प्रान सम्मितित टै! कुन नियम-कानरुन प्रसगस्तिक्षेवके लिएुभी बने गये है! 
न्यूनतम मजदूर भ्रधिनियम, 1948 इमे वे यहूत स श्रमिक वर्गो प्रभीप्तागू 
होता है। 

भारतीय भ्रयैव्यवस्या केः संगसिति दोघ म सर्वाधिक श्रमिक पैक्टियोमे काम 
करते ह। 1974 में, चानू फौक्टरियों मे जिनके प्राकडे उपलब्ध ह, प्रतिदिन का 
भनुमानित श्रौत रोजगार 568 सात (मस्या) था! 

1974 के दैनिक रोजगार भरकर के भरनुयार महाराष्ट में फकटरी 
कर्मचारिमो को सस्या सदत धपिक दी {10.93.000} । इसके पश्चात्‌ पग्विमी 
यंगान (8.84,००४), गुजरात (5,23,000), तमिलनाइ (5.16,000) वया उतर 
प्रदेश (4,66.000) का नम्बर प्राता दै। 
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करषि, गावो मे भ्रव्यधिक बेरोजगारी ठथा महाजनो के शोष श्रादि से बाध्य होकर ` 
प्रति है लेकिन पुनः सामाजिक वन्न, भृमिसे मोह्‌ तथा पस््विरसे पिलनेकी 
उत्कंठा न्ह वापस जाने को प्रोत्साहित करती है । वास्तव में देखा लाय तो भारतीय 
श्रमिक को श्रपने गविसे अनुराग होता) कुं अन्वेपणोंके आधार पर यहु पावा 
गया कि टटानगर मे 935 श्रमिक परिवारोमेंसे 714 परिवारं प्रवाप्ती प्रतृ्तिके 
ह) एक ग्नन्य सर्वेक्षण ऊ ्रनुसार समस्त भारत मेँ लगभग 40श८श्रमिक प्रवासी 
वृत्ति कै ह्येते ह । इस प्रकार स्थारूपसे उद्योग में कार्यं न करनेसेवे कायंको 
ठीक प्रकार से सीख भी नहीं पतति हं तथा कायंकुशलता प्राप्ति के प्रभाव से नद 
श्राधिक हानि भी उठानी पड़ती है । । 

3. भाग्यवादितां (०11) )}--भाग्यवादिता तथा रूढिवादिता मे भारतीयं 
जनसंख्या का श्रचिकतम भाग विश्वास रखता दै । शिक्षा के श्रभाव मे भारतीय र्गो, 
मे 99९ प्रामीण भाग्य पर भरोत्ता श्रधिक रखते हँ कमं में कम । वे श्रपने जीवनम 
विपत्ति एवं सुख समृद्धि को भाग्ध कौ देन सममते हैँ । इस विचारवारा का प्रभाव 
श्रमिक के विकास में विशेष वाधक रहा है! भारतीय श्रमिक श्रपनी उन्नति केलिए 
परिश्रम करने को प्रयत्नशील -नहीं होते हँ उनका विश्वास इस वात में प्रधिकदहैकि 
*"माग्यमें होगा तो मिल जावेगा 1 जो कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है उसीमें 
संतोप करने की प्रवृत्ति इनमें प्रवल रूप से पाई जाती दै । 

4. सामाजिक ततथा धार्मिक बन्धनो से जकड्‌ हुए (50५६1 2 २०185४5 
(01156८7 ४81150}- भारतीय श्रमिक जीवन धार्मिकता, रूढिवादिता तथा सामाजिक 
वन्धनों से जकड़ा हुश्रा है । धार्मिक अन्धविश्वास श्रीर संस्कार भारतीय श्रमिक को 
इतना श्रधिक प्रभावित कियि हुए हँ कि उसमें उसके बाहर सोचने व समभने की शक्ति . 
नहीं है । उदाहरण के लिए जाति प्रथा भारतीय श्रमिक की स्वतन्वता एवं गतिशीलता 
मे विशे रूप से वाधक रही है । सामाजिक श्रौर घािक उत्तरदायित्व इतने श्रधिक 
होते है कि उनको निभनेमेदही श्रमिक की आमदनी का बहुत वड़ा भाग ग्रपव्यय 
हो जातादहै तथा समयकी भी वहुत ज्यादा वर्वादी होती है। जाति प्रथा निधैनता 
एवं संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचतनने भी भारत्तीय श्वमिकको घोर निराश्ावादी 
वना रखा है } इन सवका प्रभाव श्रमिक की कार्यक्षमता पर बुरा पडता है। 

5. विरमिन्नता (प्०€ 0४८०161 #)--भारतवपं में सास्छतिक व॒ सामाजिक 
विभिन्नता जितनी श्रधिक है उतनी श्रन्यत्र शावद ही पाई जाती हो । प्रत्येक ्रान्तकी 
भापा, पहनावा, खानपान आ्रआदि में एके दुसरे से पृथकता है । भारतीय उद्योगी 
विभिन्न प्रान्तों से श्रमिक कायं करन दहेतु श्राति । इस का सवे ्रधिकं सराव प्रभावं 
है कि श्रमिकों में श्रापसी सहयोग नहींही पाता उनमे विभिन्नता के श्राघार पर. 
चगे वन जाति हैँ | श्रशिक्षा एवं रूदिवादिता के कारणा यह्‌ विभिन्नता दूर नहीं होः 
पातीदै। 
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„ (6) निम्न मायिकः स्तर (1.0५ 5०0० ० एभ7६) --भारत एक 
निधन देश है । वहां पर सामान्यतया जनघंश्या का प्रायिक स्तर नीवा है लेकिन 
श्रमिक वर्णे का श्रार्थिक स्तरतो वि्ेप स्यस्ते निम्न है! इसका भमु 
कारणा दै शरभिकों फो उनके कामं के ददते प्राप्य न्यूनतम वेन व मजदूर 1 
भारतीं श्रमिक श्रपने वेतन में से प्रपनी जीवनयापन की ही भावष्यकताये पूरी करने 
मँ श्रसमयं है । भारतीय श्रमिक, प्राप्त वेतन मे पे चिकित्सा, मनोरजन, शिक्षा तया 
अन्य क्रिसी भी प्रकारं फे व्यय नही कर पाता है। इस प्रकार निम्न श्रा्िकर स्तर 
का प्रमुख कारण निम्न वेतन तथा समय-समय पर उनकी वेरोजगारी है 1 

(7) कायं पर प्रधिक धरतुपस्यिति (^95671167ा ०7 ५७1६) -- भारतीय 
धर्भिक प्रधिक्ततर छृपि क्षेत्रो से उद्योगो मे कायं करने हेतु नगरों म प्राते है । लेकिन 
केपि मौसम मे प्रयति फसल फी बुवाई तया कटाई के प्रमय पुनः गाव मे सौट जति 
ह । सामाजिक भ्रौर घामिक उत्सवो पर भी वे भ्रपने मूलं निवास पर उपस्थित रहना 
श्रनिवायं मानते है । एन कारणो से भिक भ्रषने कायं पर सामान्यतया समय-सभय 
पर्‌ प्रनुपप्थित रेते र । 

(8) नैतिक स्तर ऊोचा ने होना (1०215 ००१ र्टा)--गवो से नगरो 
भें श्राने पर भारतीय श्चमिक एकदम परिवर्तित वातावरणं भने भाप मेँ पाताहै। 
नगर कै चकराचौष करे वाते वातावरण में श्रपने भ्राप को भरगेक बुादयो का शिकार 
मनातेती है । धराबखोरी, फंशन व वेश्यावृत्ति भ्रादिं कुचक्तो मे फ़सनेके कारण 
भारतीय श्रभिक का त्तिक स्तर काफी पिर जाताटै। इसी प्रकार की दशा भारतीय 
स्थ्रीश्िकोंकफीभीदैवे भी षन प्राप्ति के लाल्तच में अनेक बुराक््योकी िकारदहौ 
जाती ह। 

(9) संगठन का भ्रमाव (12०८ ० 0711४) --भारतीय श्रमिक वपं सहित 
मही दै । इसका कारण है कि श्रमिक दूरदररसेश्रतिहै। कुमेयरोमेतो श्रमिक 
हजारो की संस्या में प्रतिदिन काम परभ्राते है भौर लौटे 1 कलकता, धम्बह, 
प्रहमदावाद रेते प्रोदुोगिके नगर हैँ जिनमें भ्रधिकतर श्रमिक दंनिक प्राने जनि बाले 
है॥ इमी प्रकार कुद संख्या मं केर्ल, कानपुर, नागपुर, भ्रज्भेर पादि भं भो दंनिक 
श्रावागमन की यह्‌ प्षृत्ति बढ रही है । प्रतः श्रमिक वर्गे का एक मिला-बुला समदाय 
बन गया है जिनमे पापस मे मापा, स्यान, रहन-सहन, सानपीन भादि को भरत्ययिक्र 
विधिन्नता है। इसके परिणामस्वख्प श्म के विभाजन, कायं-दलामों भरयवा यमके 
पारि्रभिक के दिपय में श्रभिकों का कोई पर्याम्त मुद सगठन नहो वन पता है। 
षससे भारतीय श्रमिक का णोपण होत्राहै। 

(10) स्यून गतिशषेलतर-भारतीय भिक को यह भी एक विदेपता हे 
उसमें गतिशीलता कम दै । बह एक स्वानसे दूसरे स्यान फो तया एक उद्योगे 
दूसरे उदोग म जाना कम पसन्द कर्ता है । सके तिये कट्‌ कारण निस््माह्िकसते 
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ह जैसे किसी स्यान विशे से ज्यादा श्रुराग होना, भाग्यवादिता, प्रशिला, भनानता, 
भौगोलिक वाघाये, धमं व॒जात्ति के वन्धर्न, परिवहन के सावनो का महगावं 
शरसुविघापूर्णं हीना, भाषा कौ भिन्नता श्रादि। भारतीय श्रमिक मे गतिशीलता कम 


होनेसेएके श्रोरतो श्रमिक को अ्रपनी क्षमता व कुशसलताका पर्याप्त पारिश्रमिक 
नहीं मिल पाता तथा दूसरी श्रोर उद्योगो को श्रावश्यकतानुसार कुशल श्रमिक नहीं 


+ श्रौद्योगिक्‌ श्रम फी पूर्ति एवं संयोग 
{5पएार्‌ भाते (०प०जेप्णपे ग [पतणऽ्र०्‌ 18एठणा) 

उत्यत्ति के अन्य विभिन्न सावनो को एकत्रित करने कौ भांति उचित्त श्रम को 
भी एकत्र करना पड़ता है 1 श्चमिक के महत्वे को स्वीकार करते हये श्रम अ्मुसन्वानं 
समिति ने लिखा है कि उद्यीग कौ सफलता प्रथवा भ्रसफलता वहत कृच भम पर निरः 
है अतः एक कुशल प्रवन्धक फ लिये यह्‌ भ्रावश्यक है कि वह उद्योगं भे श्रौद्योभिक 
श्रम पूति उचित प्रकार से करे। मिन श्रमिक को नियुक्त किया जा 4 है उनकी 
बुद्धिमत्ता, रुचि, मानसिक परवृत्ति तथा अनुभव आदि अनेके महत्वपूरण वातो के विषय 
मे जानकारी प्राप्त करना श्रावश्यक होता है । भारत मेँ श्रम (तिके भ्रनेकं.साधन 

उपलन्व है जिनमे निम्नांकित उत्लेखनीय ह-- 0 
मध्यस्थो एल्लापणला प्तप [िलाप्रल्तैदा€8) , 
९ भारत द ५ श्रसंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों मे श्वमिकों कौ भर्ती 
मध्यस्य था दलालों हारा कौ जाती है 1 ये मध्यस्य अनेक नाम से पुकारे जाति है जसे 
सरदार, ठेकेदार, चौधरी, फोरमैन, जवर तथा भूकहुम श्रादि ! ये मध्यस्य सीषे 
व प्रनपट्‌ ग्रामीणों को शहुर के उद्योगो में साने के लिये विभिन्न लाक्तचवे प्रलोभन 
देते ई जसे भ्रच्छा वेतन, स्यायी नियुक्ति, उच्च जीवन स्तर श्रादि 1 श्रमिको को लने, 
हैतु उद्योगपतियों द्वार इन मध्यस्थो को यात्रा व्यय तया कमीश्न प्रदान क्या 
जाता है } ये दलाल श्रमिक से भौ घूस, भेट तथा वेतन में से कु हिस्सा प्राप्त कसते 
६। इन्दी कौ सिफारिश पर श्रमिकों का वेतन निर्धारण, पदोघ्ति, दुदी श्रादि 
निश्चिते कौ जाती है । इन मध्यस्थो के स्वभावं, कायं वं महत्व के सम्बन्व मे श्रम 
श्रनुसन्वाते समिति ने निम्न वरणंन लिखा है-- - । 

“मव्यस्थ भारतवपं में श्रमिक प्रशासन श्रौर श्रभिकों की भर्ती.का सर्वव्यापक 

तत्व है दया विभिन्न कार्यो को सम्पन्न करता है 1 वह्‌ केवल श्वमिकों की भर्ती करने 
वाला एनेन्ट ही नहीं है वरन्‌ इनका निरीक्षक, फो स्मन, उपनियोक्ता या मँगर्मन भी 


दै । चह दसा उपनियोक्ता वं श्रमिक है जो दूसरे श्रमिकों के वेतनमेसेभी हिस्सा 
प्रप्त करता दहै 1" 


1. 
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(श्र) मध्यस्यों द्वारा मतो फे ताम 

मध्यस्थो दाय भौद्योगिकः धमिकों कौ भनी कवि जाते के निम्न नाभ हु 

(1) सरलता से थमिक उपलस्थि--सामान्यतया उदूयोयपति भ्रामाती मे 
मिक नदीं एकमति कर पाते ह \ इन उद्योगपतियोंकानतौ गव दासो ते प्प 
दैभ्रौरनदीये उन्दं बहलः पुश्ताकर लानिने मफ़न होप ह । प्रायः जिन 
उदुयोगोमे धमि काप्रावतेन भ्रिक होता टै उनम मध्यस्यो द्वारा भर्ती प्रणाली 
ही उपगक्त होती दै उदाहरणत. घाय वारान तया कोयला पानो भे । 

(2) श्रोद्यीगिक प्रयत्य में दुषिधा--धभिङ भरी काम ते निरिविन्तताहयेने 
के कारण उदूयोगपति श्रना ध्यान उद्योग कै प्रबन्ध पर भ्रयिक केन्दित कर सक्ता 
दै । शमिकोकौ भधिक्तर समस्थायें मन्पप्योके मध्यमसेहवहो जातोहं कपो 
उर उनको भ्रार्धिक स्विति, भावश्यकताप्रो तया चिकायतो की जानकारी रहती दै 
श्रत: ये मध्यस्य उदूमोगपत्तियो को मूवना देकर समम्पाप्रोको शीघ्रद्रुरक्रवानेमें 
सहायता कर्ते है1 

(3) उद्पोगपतियों का दायित्व से वचाव--मध्यस्थों की वज्ह्‌ से उद्पोगपति 
भ्रपने दायित्वसे बुं सीमा तक घुध्काराषा जतिर्है। ये मध्यस्थ श्रमि्को की 
उप्यिति भनुपस्यिति का व्यौ रखते है, उनके फगडे यथाप्तम्भद स्वयं ही निपटने 
य प्रप्रा करते ह तया ामन्य व्यवस्या वनयि रणरनैमेंमदद देने! प्रतः दन 
छोटी छोटी वातां की उलभनौं से उद्योगपति फा वचाव रहना है । 

(4) कम येतन पर मिक उपलम्धि-- मध्यस्य कम वेतन परी श्रमिफों 
को कायं कटने हैतु तयार करतेते 1 उद्योगपति यदि स्वये श्रमिक कौ र्निपुक्त 
करे तो प्रायः देखा गया है कि श्रमिक श्रधिक वेतन पर हौ उपलच्ध हो पने दै । 

(च) मध्यस्य द्वारा मर्तो के दो 

भारतवपं मे मध्यस्थो दवाय श्रमिक भर्ती फी प्रथा का प्रचलन काफी पुना 
दै 1 इस प्रथाके कुद लाभ भवश्य ह लेकिन प्रविक्तर दोप पयि जति! बुरा 
श्रधिके होने के कारण ही इस प्रया की प्रालोचना होतो टै। इस प्रयाके ङु दोषों 
का वर्णन निम्न है-- 

(1) शन्ते कू शोपण-दस प्रकार कौ भर्ती प्रयासे घमिक यदत पथिक 
मत्रा भरं शणोपण के गिर होते ह 1 भारतीय श्वमिक, निधन, ्रसिदधित व रूटिवादी 
दहेति है! इन श्वभिनो फो स्वयं के लिये रोजगार हूना प्रत्यन्त कठिन होता है धतः 
मध्यस्य उनकी विवशता का पूरा लाभ उठति ह! इन्दं कायं परसगाने देतु इनमे 
सशि वसून करते ह जिने स्तर" का जाता है 1 दमक प्रतिरिक्त प्रति माद भप्त 
होमे वते वेतन मे सेर दिस्मा यसूलं क्रिया जाता है वयौकि शुद्र, वेतन पृदि" 
सौकथै से हयाया जाना साद्रि समस्तं वातो मे मध्यस्य कौ मिष्रं 
अह्व होत्रा है, सिये भव के कारण श्रमिक द्वारा मघ्यस्य को परत्रिमाह्‌ रिणः 
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मे कुट राशि दी जाती है 1 मच्यस्य श्रमिक वग के लिये सेठ, साहुकार तया 
महाजन का भी कायं करके उनको शोषण करते है । 

(2) श्रौद्योगिक संघे मे वृद्धि-मघ्यस्यों दवारा भरतीं से श्रभिकों ग्रौर मिल 
मालिको के मध्य सीघा सम्पकं नहीं होता है 1  भिल मालिको को वास्तविक स्थिति 
की श्रनभिज्ञता रहती है क्योकि मध्यस्य मूठी शिकायतें करते रहते है तथा दुसरी 
भ्रोर श्वमिक्ों कोभौी गलत वाते वताकर भड्काते हैँ परिणामतः दोनों पक्षोमे 
श्रसन्तोप व॒ एक दूसरे के प्रति अविष्वास्र वदता जाता है भौर ग्रौद्योभिक संधपं 

होते ह। 
१ (3) श्वम श्रावर्तन में वृद्धि- मध्यस्थो के माध्यम से श्रमिक भर्ती का 
दृष्परिणाम है कि श्रम भ्रावर्तन श्रधिक होता है! मध्यस्थ गाँव चलि श्रमिकोको 
दमनक अ्राकपंक प्रलोभन देकर ले श्राति है! कुड समय पश्चात श्रमिक को जव यह्‌ 
विदितं होत्ता है कि प्रलोभन ऋूठे ये तो वह्‌ छोडकर वापस चे जाते है । भास्तमे 
श्रमिकों की श्रस्थाई श्रौर प्रवासी प्रवृत्ति का यह्‌ भी एक प्रमुख कारण दै) . इससे 
केवल उद्योग को ही नहीं वक्ि रषटरको भी हानि होती दै। 

(4) श्रयोग्य श्रमिकों की मर्ती-- मध्यस्थ, शमिकों की भर्ती करवाते समय 
श्रीद्योगिक हितत श्रथवा श्रमिक हितं के मुकावले स्वयं को प्राप्त होने वाली रिश्वत 
तथा कमीश्नन मे ्रधिक रचि रखते हँ । इसका परिणाम यहु होतादहै किवे प्रयोग्य 
व श्रकुलल श्रमिकों की भर्ती के लिये मालिको को सिफारिश कर देते ह । 

(2) उेकेदारों द्वारा मर्ती 

भारतवषं मे बहुत वड़ी संख्या मे ओद्यौगिक श्रभिकों की भर्तीके लियेवेके 
की प्रथा का प्रचलन है । उद्योगों मे मालिक किसी निश्चित कायं को सम्पच्च करे 
काठेकादेदेते ह । ठेकेदार उसकायंको पूरा करनेके लियेस्वयंदहीश्चमिकों को 
भर्ती करतां है, उनका वेतन निर्धारित करता है शरीर श्रपनी शर्तो के अनुसार उनसे 
कायं करवाता है ! भारतवपं मे सावंजनिक निर्मा विभाग, रेल विभाग, इन्जीनियरिग 
विभाय तया अनेकं उद्योगों मे ठेकेदारी प्रया का यचथेष्ठ प्रचलन है 
(श्र) ठेके दारा श्चमिक भर्ती सेतास 

ठ्के का श्रम लोकप्रिय होने के कुछ प्रमुख कारण निम्नांकित ह-- . 

1. कायं सस्ता होना--ठेकेदारी प्रथा से कायं करवाने के लिये पहले रेण्डर 
मागि जति हैँ 1 टेण्डर स्वीकार करवाने हतु ठेकेदार कम से कम राशि मे कायं सम्पन्न 
करने हेतु टेण्डर भेजते ई ! उद्योग भौ प्रायः उसी टेण्डर को स्वीकृति देता है जिसमें 
सवसे कम॒मूल्य पर कायं सम्पादन करने का वायदा हो! इसलिये इस प्रयासे 
उद्योगपति का कायं सस्ता होता है ! 

2. कायं क्षौर होना-- यदि क्ती कायं कोशीघ्र पूराकरानाहो तोभी 
यह्‌ प्रवा ्रपनाई जाती है। व्केदारको काम सौप देने त्ते यहु दायित्व उसका ह्ये 
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जाता दै कि वह उमे निर्षार्ति पवयिमें धरा करदे प्न्यया उपे हर्माना वमू 
किया जाता है। 

3. सररकारौ नियमों का पालन य थिर पर निपरानो से मुक्तिक 
धारा कायं करवाने मे धमिक ठेकेदार के नौकर होते है ! सरकारी नियमों का पालन 
जंमे धरम कल्याण नियम, श्रमिक मुरा नियम ॒भ्रादि का टीक-ढोक पालन करना 
ठेकेदार का दायित्व हता है 1 इतके भरतिरिक्त धमिन को देखरेखं द उथकी निगरानी 
कौ जिम्मेदारी भीष्केदार कोहोतीटै। इस प्रश्ार इम प्रया को भषनाने 
से व सरकारी निपमव शमिक निगरानी दोनो चिन्ता्मोसे मुक्त हो 
जातादहै। 

(य) ठेकेदारीप्रयाके दोष 

ठेकेदारी के माष्पम से श्रमिक भर्ती के लाम भ्रवष्य लेकिन पक हानियां 
भी हं जिनमें कुच प्रमुख नियम निम्न है-- 

(. ्षनिपमित व फम मजदूतो-रेकेदार प्रायः उन्ही धमिन कौ भर्ता करते 
द जौ स्पूनतम मजद्ररी लेना स्वीकार कसते हो । मनदरूरी कै मम्बन्ध मे प्रायः शमि 
में श्रापसी प्रतिस्पर्धा उत्सन्न कराने मे सफन होकर उनका गोपणा कतेर।ये 
ठेकेदारं श्रमिक को सुचास रूप से उनका पारित्रमिक देने मे भी प्रनिपमिततार्े करते 
है । प्रायः उनका वेतन रोके रखते हँ जिधते कि बाध्य होङूष्वे काम ीडकर प्रन्पव्र 
न जाने पर्पे। 

2. धमिक प्रनिवायं भुविषार्प्ो व सुरक्षा साधर्नो से थचित--प्रमिकोंको 
भोपर से वचने हतु भ्रनेकः प्रकार फो सुविधा्ये ष सुरक्षा सायन प्रदान करने के तिये 
सरकोर द्वारा निपम वनाय गये है तेकिनि सरकार के पाम पर्याप्त सश्या मे भरधिकारी 
नीं होने से यहु निषरानी करना कठिन होता दै कि यथासम्भवं नियमों केः पनुपार 
सुरक्षा व सुविघा प्राप्त की जा रही दै मयवा नहीं । इस प्रमावका पूरा लाभ ठेकेदार 
च्टाने मं कदापि नहीं ूक्ने है प्रौर उनकी प्रवृति न्पूनतेम मुविपाव पुरक प्रदान 
कटनेकीहोतीहै। 

3. कापंकेषटेवद्युषटरौ सम्बन्धो नियमों क! ,उततंधन-ठेकेदार प्रपने 
श्रमिक मे निर्थारितं कायं के घंटों ते प्रधिक कायं करवाता दै इसके भतिरिक्त उनक्री 
साप्ताहिक दुर मे भी जहा तक सम्भव दोना दै उन्दं वचित रखता है। 

म प्रकार निष्कर्षं रूप मे यह कटा जा सक्ता है किवेकेदारी के माघ्यम से 
श्र्भिक भर्ती धमिकों के लिये श्रपिक भटितकर है । 

(3) शअरत्यक मत्ते 

दस भर्ती पदति के घन्तर्गेत कारखनि के मुख्य द्वार पर पूवना विपक्रा दी 
जाती है जिसमे भर्ती कयि जनि वलि श्रमिकोंको मंश्या पौर वादित पोग्यताका 
वर्णन होता दै। कमी-कभी दस प्रकार फी मूचना विजायत भौर समाचास्यर्ोमे 
भी प्रकदरित फर दी जाती है । इमा परियाम यह होता है कि ए 
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तिथि को काफी संख्या मै सर्तीं चाहने वाते श्रमिक कारखाने के मुख्य हार पर 
उपस्थित मिलते है ! नाव कायं कारखाने के मेनेजर श्रथवा सुपरिनटेनडेन्ट के दारा 
प्रशन पूं कर श्रथवा श्रन्य जानकारियां प्राप्त करके पूरा किया जाता है । यह भर्ती 
विचि श्रकरुशल श्वमिकों की भर्ती के लिए ही उपयुक्तहै कुशल श्रमिकों के लिये नहीं । 
प्रापूनिक युग मे भारतवपं के श्रनेक उद्योगों मेँ प्रत्यक्ष भर्ती विधि का प्रचलन 
श्रपनायाजारहारहै। 

(श्र) षरत्यक्ष भर्ती के लाम 

श्रमिकों की प्रत्यक्ष भती प्रणाली के निम्न लाभरटै-- 

(1) श्रमिकों के शोषण से वचाव-- प्रत्यक्ष भर्ती म नियोजक स्वयंही 
श्रमिकों की भर्ती करता है मध्यस्थो से कोई सहायता नहीं ली जाती है इसलिये 
श्रमिकों का शोप से वचाव हौ जाता है क्योकि उन नौकरी पाने के लिये रिश्वत 
नहीं देनी पड़ती है तथा मासिक वेतन में से मध्यस्य को कोई कमीशन भी नहीं देना 
पड़ता है । दुष्ट, पदोन्नति, वेतन-चृद्धि श्रादि समस्त वातो में मध्यस्य का कोई महत्व 
नहोनेसे भी णोपण वन्दहो जातादै। 

(2) कायं फे लिए उपयुक्त धरभिको की मर्ती--प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति मे श्रमिक 
मे पाई जाने वाली योग्यताग्नों का वणन लिखकर कारखाने के बाहर लगा दिया 
जाता है श्रतः वादित योग्यता वाते व्यक्ति उपलब्ध हो जाते है| 

(3) उतमादन वृद्धि--इस पद्धति में वांछित योग्यता वाले व्यक्त्य को कायं 
पर लगाया जाता है तथा नियोजक व नियोजित का प्रत्यक्ष सम्पकं होता है इसलिये 
श्रमिक मन लगाकर कायं में संलग्न रहता है जिससे उत्मादन मे वृद्धि होती है) 

(4) श्रमिक श्रार्वत्तन में कमी--श्रमिक स्वतः भ्रपनी स्वेच्छा से कारखाने 
मे कायं प्राप्त करने के लिए प्राते हैँ 1 उन्हं किसी प्रकार का भूठा प्रलोभन तहीं 
दिया जाता ह तथा श्रमिक को भी वशित वेतन प्राप्त होता है उसमे से मध्यस्थ 
फो कमीशन श्रादि नहीं देना होता है । श्रमिक ग्रौर मालिक में प्रत्यक्ष सम्पकं होता 
है श्रतः श्रमिक नौकरी छोड़कर सामान्यतः नहीं जाते ह । 

(च) प्रत्यक्ष भर्तो के दोप 
प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली पूणंतः दोपरदहित नदीं है इसमें पाये जाने वाले कद 
दोप निम्न है-- 

(1) कुशल श्रमिक भर्ती के लिये श्रनुपयुक्त - यह प्रणाली श्रद्कुणल च 
श्रशिक्ित्त श्चमिकों कौ भर्ती के लिए तो उपयुक्त है लेकिन कुशल व योग्यं श्रमिको की 
भर्ती के निए श्रनुपयुक्त है 1 

(2) विज्ञापन व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाती--दस प्रणाली मे नौकरी 
चाहने वलि श्रमिक को भरतीं कौ सूचना देने की समुचित व्यवस्था नहीं है । अ्रशिक्षित 
श्रमिक विलापन पदट्कर जानकारी प्राप्त करने मेँ श्रसफल रहते ह । इसके श्रतिरिक्त 
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गवो मे जहां समाचार पन्न प्रवा विज्ञापन महीं पहुद पाते दहा के धमिक 
जानकारी के प्रमाव से वंचित रद जाति ह ! 
(4) रोजगार कार्यालयों द्वारा मती 

यतमान भं रोजगार कार्यालय द्वारा श्रमिक भती का तरीका अधिक तोक- 
प्ियहो गमा है । यह्‌ भरतीं का माष्यम भ्रधिक वैञानिक एवं दोपरदित है । रोजगार 
का्यलिय, सरकार दवारा प्रायः ्रतयेक जिते मे खोत्ते थये दै । रोजगार पानि के इच्छुक 
समस्त प्रकार के कमंचारौ य श्वयिकः भ्रषनी योग्यता, भ्रायु, निवात प्रादि समस्त 
विवरण दस कायलिय में तिखवा देते है । उयौग के मालिक प्रपनी मांग रोजगार 
कार्यालय कौ वता देते है! रोजगार कार्यालय नियोजक कौ उसकी श्रावप्यक्ता 
के भ्नुकूुल बदित योग्यता वाते कमंचारौ व श्रमिक भेज देता है । इस प्रकार यह्‌ 
कार्यालय रौनगार चाहने वालो तया रोजगार देने वाति सेवा नियोजको को भापस 
मे मिलाने का कायं करता है । दस पटति से मध्यस्यो, दलालों भादि फा धीरे-धौरे 
उन्मूलन होताजारहारै। 
(5) भमिक सर्पो फे माध्यम से मिक मर्तो 

कुदं भरोद्योमिक संस्पामों मे श्रमिक ष तया कमंचारी संप संगठित हो 
थे है । न संधो के पास रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियो फी सूची हौती 
दै। भौद्पोगिक संस्याप्य के मालिको से थमिक-माग की सूचना प्राप्त होते हीये 
संष भनु श्रमिको को भेज देते ह । मालिक भ्रपने उद्योग की प्रावश्यकताके 
भ्रनुसार नियुक्ति के लिए श्रमिक चुनाव कर तेता है 1 इस पद्धति से श्रमिक भरतीं 
कीः जाने से प्रनुशासनष्टौनता नही होती दै, श्रन्य कर्मंवारियों व श्रमिको को उत्रेरणा 
मिलती है तथा श्रच्छे श्रम सम्बन्धो की स्थापना होने लगती है । इस पदत्तिफा दोप 
यहद कि कभी-कभी धम संधो के दवाव के कार्ण कुशल श्रमिको के साथ 
भ्रवुशल ध्रमिर्कोषी भी भर्ती करनी पडती टै। 

उपरोक्त विवेचनं से भार्तवपं में प्रचलित भर्ती प्रणात्ियोकी कुष्ठ जनषरी 
ती दै 1 परस्येक भर्ती प्रणाली में कुट गुण व दोय पाए जति ह । भारत एक विकाम्‌ 
शील रण्टर ह भौर भ्राज भी यहां वेरोजगारी का साभ्राज्य है । पहु भवश्य सन्तोष 
कां विपय है कि भरतीं प्रणालियो में निरन्तर सुधारहष्हाहैप्रौरशीपरीरेसी 
सम्पावना है कि भरती भ व॑ज्ञानिकं तरीकों का प्रयोग एवं निप्यकता हृत बुं मोमा 
सक व्याप्त हौ जविगी1 

श्नौद्योगिक श्वम का सामाजिक संयोग 
(ण्त्‌ (ण्ष्ण्डणण ग [ण्वण्डण [पमणा) 

भारत मे भाषुनिक प्रकार के उद्योगों का इतिहास बहून भ्राघीन नही है । 
भरारम्भ मेँ यहे उद्योगो का विकास समुद्र के निकट के नगरो म हमा जहां उद्पोगोँ 
भै लिए धिदेशो से मशीनें मेभाना उ्धादां सुधि्ाजनक था । इसके धिन न 
प्रोद्योगीकरण के सिये बाजार, यातायात एवं शक्ति के सा्प्नो की 
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उपलन्व थी । इसके फलस्वरूप कु स्थानों पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण वडी 
माराम हृभ्रा तथा देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जाति एवं घमं के व्यक्ति 
कारखानों मे कायं करने के लिए श्राये । प्राजकल उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण पर 
ध्यान दिया जा रहा है लेकिन श्रमिक के सामाजिक संयोग के सम्बन्ध मे भ्रमी भी 
विभिन्न जाति व धंक व्यक्ति सिलत्ेहु। श्वमिक वगं के सामाजिक संयोग के 
सम्बन्व मे निम्नलिखित विशेपतायं उल्लेखनीय है-- स 
1. प्रामीरा क्षेत्र फा मूलवासी-मारतीय उद्योगों मे कायं करने वाले 
श्रमिक श्रधिकँशतः प्रामीण धेत्र से भ्रति है। उद्योगों मेंश्चमिकोंकीमांग 
वी तथा गांवों मे कृषि वहाँ के सभी निवासियों को पर्याप्त रोजगार देने मे श्रसमर्थं 
रही । ससे गवो में वेकारी एवं श्रद्धः वेकारी की स्थिति होने से वहां के निवासियो 
ने नगरों की भ्रोर श्राना प्रारम्भ फिया । शओ्रौद्योगिक श्म का श्रघ्ययन यह्‌ वताता 
है कि श्रधि्काश श्रमिक गवो से नगरौके उद्योगोमे कायं करनेके लिए इसलिए 
श्राते ह किं वहां उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी या भूमिहीन होने पर श्रन्य कृषकों 
के यहं पर्याप्तं रोजगार नीं मिलता था । यह्‌ स्थिति भ्राज धी वनी हुई है । ग्रामीण 
षर मे षि एवं उद्योग वहाँ की जनता को पर्याप्त रोजगार देने मे पंत्तः समर्थं 
नहीं ह ्रतः वहां की जनता नगरों में स्थित उद्योगमे रोजगार प्राप्त करने हतु 
गाँवों को छोड रही है । अ्रन्य शब्दो मे यह्‌ कहा जा सकेता है कि ग्रामीणा क्षेत्र की 
परिस्थितियां श्रमिक को नगरों की श्रोर घकेलती है 1 
2. विरसिन्न जातियों का संयोग-- भारतीय ग्रोद्‌योगिक श्रम विभिन्न जातियों 
कासंयोगरहै। भारतीय समाज की संरचना में हमे जनता जाति के श्राघार पर 
विभाजित मिलती है जिसका पालन वड़ी कटूरता से विवाहः पेशा, चूप्रादरूत, 
पारस्परिक मेलजोल श्रादि मे किया जाता है। लेकिन प्रामीरा क्षेत्रों मे व्याप्त 
श्राथिके एवं सामाजिक परिस्थितियों ने किसी एक वणं या जाति केलोगोकोरही 
श्रौदयोगिक श्रमकेलिए प्ररित नहीं किया हैः बल्कि सभी जातिथोंके लोग एमे 
सम्मिलित ह 1 उद्योगों में विना जातिपांति का घ्थान रखते हुए जहां भी कायं 
२. दैतया जिसके भी साय काम करने दिया जता है वहु श्रमिक कायं 
करते है 1 
3. पिद्यड़ी जातियो के श्चमिक ्रधिक--यह्‌ सत्य है कि भारतीय श्रमिक में 
सभी जाति के लोग मिलसे ह लेकिन इनमे पिचछडी जातियों के लोगों की प्रधिकता 
दै । इसका मूल कारण यह्‌ रहा है कि पिचडी जाति के लोगों की आथिक स्थिति 
उच्च जाति के लोगों की तुलना म ज्यादा खराव रही है । इसके अतिरिक्त उनके 
साय केवल पिछड़ी या निम्न जाति का होने के कारण गवो में उनकी वदी उपेक्षा 
कौ गई है । जिससे वे उद्योगं मं ज्यादा श्राकपित हए क्योकि श्रौद्योगिक रोजगार 
सामाजिक एवं जातीय वन्वनों _को तोडने की प्रवृत्ति रखता है 1 डं० राधाकमल 
मुकर्जी के भ्रनुस्ार, “उत्तरं प्रदेश मे 60 प्रतिशत महिला श्रमिक तथा 90 प्रतिशत 
पुरुप श्रमिक परिगरित एवं पिंडी जातियों मे से ये तथा श्रधिकाशतः कोरी ये ।'" 
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4. दिनित्र धमं के प्रनुयायो-्मिको मे विभिन्न धमं के सोयो का भिण 
मित्ता दै 1 इनमें सनातन, जैन, ईसाई, मायं समाज, मुस्निम प्रादि समी पमो 
कैः लोग पाये जति ई इमे यमि मँ विमित पमो को सरति का संयोग होने 
से उनकी धार्मिक कटुरता का प्रभाव पाया जाताद। वे विना किमो के पमा 
ध्यान रखते हृए्‌ परस्पर भितते जुलते ह । 

5, दिमित सवो के श्रमिक-मौद्‌योनिक नरो मे थमिक विभिघ्र प्रान्तों 
के देखने को मिलते ह। वम्बई, भहमदावाद, सोलापुर प्रादि के मूती वस्व उद्षोग 
मे उत्तर प्रदेश, राजस्यान, महाराष्ट्र, गुजरात, विहार, मध्य प्रदेग प्रादि प्रान्त के 
निवासी भितं जति है । इसी प्रकार की स्थिति भन्य प्रौद्योगिक नगरोकीभोरहै॥ 
जिसको जिस नगर व जिस उद्योग मभौ काम {मिताव वही फायं कले चला 
गया है । इसमे श्रमिक वग भे क्षेत्रीय वन्वन नही मिलता एक ही कारखाने मे विभिन्न 
भ्रान्तो कै सोगर पये जा सक्ते है । 

6. विभिश्र ्िम--श्रलानो एवं उनके कार्यालयों मे स्परी तया पुष्प दोनों 
हो श्रकार के श्रमिक पाये जति है लेकिन पुरुषो कौ परपेका स्री श्चमिकों कौ सस्या 
केम । 

7. पारिवारिश पृयशूता--प्रौद्‌पोमिक श्वमिको मँ पारिवारिक पृथक्ता पाई 
जाती है । प्ौद्योगिक नयरो में पावत की कठिनाई, नगरों की भमुविधाप्रो, गवो 
में शुद्ध सम्पत्ति दोना त्तथा मावो से परम्परागत्त लमाव्‌ च नगरीय जीवन महेमा 
दने के कारणा बहत से श्रमिक प्रपनी पटमी एवं बच्चों केः साय नदीं रहते 1 परिवार 
भे निरम्तर दूर रहने कै कारणा श्रमिको चँ नेक गुः ठाए्‌ एवं दोप देखने को मिलते 
ट । परिवार गावोँमें रहता टैतया धमि नगरमे इससे बटूतसे धरमिकोमे 
पारिवारिक जीवनं के प्रभाव भें प्रसन्तोप एव बुरी प्रादते स्वानसेतेतीहै॥ 

8. परिवतेनशौल--भमिकः समाज में निरन्तर परिवतंन भीदेषनेकौ 
मिलत्ताहै। यहा परिवतंन से भराय श्रमिक मेहने वनि परिवत्तनसेदै। जेष 
ही धमिकर कौ प्ार्थिकः स्थिति वु दीक हो जातौ है या फसत का ममय प्राता दै 
या उसे गवो मे कोई सामाजिक मारोद होताहैतो वह्‌ काम दटोडकर पुनः 
गौव को लौट जाता है तया फिर यदि कुष्ठ समय वाद लौटकर भ्राता है तो जही 
भी जि उद्योग मे काम मिलता है--वह काम करे लगता है । इसका उसकी कामं- 
श्रमता पर प्रभाव तौ पड़ता शम संम पर भो प्रभाव पडता । एमे श्रमिक 
किसी एक धम संगठन के सदस्य नदीं वन पाते जिसे संगठन कौ शक्ति एव प्रमाद 
शीलता पर प्रतिक्रुल प्रभाय पडता है 1 

प्रवास को समस्या 
{ए०ाल्य ग निहष्यधण्प) 

भारत भे मौद्पोगिक चमिकों के सामाजिक संयोग में घम णो चन्ये पम 

कावड योगदान दै सके परिणामस्वरूप व्यक्ति प्रपने मूल . 1 
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स्यानों पर ब्रस्थाई तौर पर वस्र जाता दै इससे वह्‌ श्रपने मूल स्थान से तो उखड़ 
जता टै तथा नये स्यान प्र ठीक से जम नहीं पाता। भारतीय उद्योगों मे कायं 
करने वाले श्रमिकों का एक वेहुत वडा भाग प्रवासी है जिसका मूलं स्यान तो गाव 
है लेकिन काम करने वह्‌ उद्योगों मे श्राता है तथा समय-समय पर पुनः श्रपने गावि 
लौटता है । 

प्रनास के प्रकार (17९७ ०1 4169707) 

भारतीय श्रौद्योगिक श्रमिकों मे चार प्रकार कौ प्रवासन पाया जाता है 

(1) दनिक्त प्रवास (79 14730 ठप)}--दैनिक प्रवास से श्राश्य एसे 
भ्रवात्त से है जवकि श्चमिक प्रतिदिन श्रपने गावसे नगर कै उद्योगों में कायं करने 
श्राता है तथा संघ्या को पुनः गर्विं लौट जाता) 

(2) मौसमी प्रवास (56250791 147्207}-- जव गावं मे फसल एवं 
खेती का कायं नहीं होता तव श्रमिक उद्योगों मेँ काम करने नगररो में्राजतेहेँ 
तथा जव मौसम विशेष में लेत्ती का कायं श्रविक होता है तो उस समय पूनः लौटकर 
गविोमेंश्रा जाता है । इसे मौसमी प्रवास कठते ह । 

(3) श्राकस्मिक प्रवास (^८८ 0618] 141678110४} - गवो मे तनाव, 
ऊगहे, सामाजिक वरहिप्कार श्रादि होने पर गांव दछोडकर नगरमे कामं करने श्राना 
तया वाद में सामान्य स्थिति होने परया र्गाव से कछ प्राकस्मिकं सूचनाय मिलने पर 
पूनः गव लौटना श्राकस्मिक श्वास कहलाता है 1 । 

(4) स्थायी प्रवास (एलणश€ण६ }47हा्०}--जव स्थाई रूप से गाँव 
दछोडकर नगर में श्राकर श्वमिक वप्त जाते ह तो उसे स्थाई प्रवास कहते है । 
प्रवास कै कारण ((4४5९5 ० 410१} 

भारतीय श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति होने पर प्रमुखतः निम्नलिखित कार्ण है। 


1. भूमि पर जनसंख्या काभार वटाना तथा प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा 
केम द्ह्‌ना । 


2. जनसंख्या मं वृद्धि तथा छृपि के धन्वे हारा श्रावश्यकता पूति न हीना । 


3. कुटीर उद्योगों का पतन दोना तया कुटीर उद्योगों मे लगे लगौ का 
वेकार होना 1 


, 4. सामाजिक कारण जसे पिच्डी जातिके लोगो के प्रति श्रसम्मानवधरणा 
द्रात ्रादि । 


क 5. पारिवारिक कलह जो व्यक्ति कौ संयुक्त परिवार से पृथक रहने को प्रित 
करतेद। 


6. ऋण ्रस्तता (1९1६6655) के कारण चण छकाने हेतु नगो में 
काम कर्न जाना] 


7. श्रविक वन कमाने की लालसा मेँ नग्ौंमे काम करने श्राना जिस्नसे 
आ्आयिक स्थिति में सुधार करके समाज में सम्मान प्राप्त किया जा सके। 


भारतीय धमिक--मुम्य विदोपताये, भारत मेँ श्वम-रक्ति का सामानिक षंपोम 123 


8. नगरों मे भ्रायुनिक सुविषा्ये उपसन् होने से उनका पराक्पंग भौ ग्रामीण 
सौमो को माकपित करता है 1 

9. माव घछोडकर नगरमे बसना प्रमतिशौल होने के लिये भ्रनिवायं माना 
जाता टै जहा कि प्रगति के ज्यादा प्रवसर होते । 

10. गवो मे जीवन को सामान्य सुविषाभों जसे चिकित्सा, शिक्षा, पातायात 
संचार व मनोरजन धरादि का भ्रभाव होता है ग्रतः न विभिन कारणो से मिं 
गाँव द्योडकर नगर केः उद्योगो मे काम करने प्राने की प्रवृत्ति रखता दै 1 
प्रवास के परिणाम (@००५९१४९०९७ ० भ7हाउप्णा)} 

श्रमिको की प्रवासी भरवृत्ति के भच्छे एवं वुरेदोनौ ही प्रकार के परिणाम 
होते हं । इसके भ्रव्ये परिणाम भु्यतः निम्नत्तिवित ह-- 

1. गावो मेँ भूमि पर जनसंख्या का भार घटता दै । 

2. परिवार कौ श्राधिक स्थिति मेंसुधार होतादै क्योकि नगरमे गया 
सदस्य भी प्रजित्त कर्‌ भ्रपने घर घन भेजता रै} 

3. श्रमिकों के जीवन-स्तर मे सुधार होता है 1 

4. श्रमिकों का मानसिक रष्टिकोणा व्यापके होता दै तथा मानिक मकीर्णता 
समाप्त हो जाती है) 

5. श्रम की गतिशौलतामे वृद्धि होने से उसकी भर्जन दामता व उत्ादक्ता 
बढती है। 


6. नगरों मं श्रमिको कोजौवन कौ सामान्य सुदिषाएुं प्रधिकमात्रामे 
पिलत है। 


7. गाँबोके प्राङृतिकं वातावरण मेम्माने जाने से श्रमिकों का स्वास्व्य ठक 
वना रहता दै 1 

8. सामाजिक सुरक्षा गवो से सम्पकं रसने पर वनी रहती है । जव कपी 
भी बीमारी, यैकारी या भ्रन्य कोई संकट भरातादै तो श्रमिक पुनः गावें लौट जति 
हं जहा उनका संयुक्त परिवार उनकी सहायता करता है । 

9. धमिको कौ प्रवासी रवृत्तिसे गाव व श्र में सास्कूतिक समन्वप बना 
रहता है । शहरो कौ सत्कृति मावो मे पहचतती र्दी है तथानगर निवामीभी 
प्राम्य जीवेन कौ षास्तविकताप्रो से परिचित वने रहते । 
प्रवासी प्रमृत्तिके दोष 

श्वमिकों कौ प्रवासी प्रवृत्तिके वृद दोष भी है जैने-- 

1. गों के प्राकृतिक वातावरण से नगते के भ्रस्वास्य्यकर वातावरण मे 
घ्राने पर श्रमिकों का स्वास्थ्य सराव हो जातारहै। 

2 मेगरोव गरवो के मध्य वार-वार कै धावागमनसे ध्रमिकोका गन्म 
स्तर निश्चितं नही रह पाता 1 
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3. श्रौदयोगिक नमरोकी श्रमिकों कौ वस्तियो मे सांस्कृतिक विघटत एं 
सास्कतिक पतन देखने को मत्तता है ) 

4. गावं से आकर नगर मे वसने पर श्रमिक की धार्मिक श्रस्थायें भी टूटने 
लगती 1 

5. गांव के संयुक्तं परिचार को छोडकर नमर मँ अकेले रहने से पारिवारिक 
विघटन भी होता है। 

6. पारिवारिक एवं ववाहिक विघटन सामाजिक विघटन उत्पन्न केरते ह । 
प्रवासी व्यक्तियों पर सामाजिक नियन्त्रण वहत कम रह्‌ जातां है. तथा उनमें 
सामुदायिकता कौ भावना वहतत कम हौ जती है । 

7. नयसे मँ मद्यपान, चुरा, वेश्यागमन श्रादि दुव्यं सन श्रमिक करा नैत्तिक 
पतन करते हं जवकि गिं मे वह इन दोपो से मक्त रहता है । 

8. गन्दी एवं घनी वसी बस्तियों मेँ रहने से श्रमिक का स्वास्थ्य राव रहता 
है जिससे उनकी कार्यक्षमता घटतती है । 

9. तिक विघटन भी श्रमिक का होता दै ! मन्दी कालर्मे वेक्रारी कौ स्थिति 
नेर के महंगे जीचन की प्रावष्यकताग्रों की पति के लिये ष्ट उपयो से घते कमाना 
उची श्रकाक्षाश्रो कै पुरान होने पर निराशा एवं श्राल हृत्या करने की प्रवृत्ति श्रादि 
दोप भी विकसित होते ६} 

190. श्रमिकोँमें स्थायित्व का श्रभाव होने से कायं क्षमता न वढना तथा 
प्रशिक्षण की सुविधा नियोजक हारान दयि जिसे श्रमिक को हानि होती है) 

11. प्रवासी प्रवृत्ति से श्रम संघो के विकास मे भी वाघा उन्न होती है । 

12. प्रवासी व्यक्ति का कोई स्थायी सामाजिक जीवन नहँ दन पता क्योकि 
चहु गावि यानगरमें कटं भी स्थायी करूप से रहने कौ वातत नहीं सोचता । 

इस प्रकार श्रमिक की प्रवासी प्रढृत्ति जो विः यहाँ की श्राधिक एवं सामाजिक 


परिस्थितियों का कारण है, श्रमिक एवं समाज पर विधिन्तं प्रकार के प्रभाव 
डाततीहै। 


मारतीय श्रनिकों को सामाजिक-आथिक स््थित्ति को चदलने का 
क्रान्तिकारी कदम : बन्धित भ्रम पद्धति का उन्मूलन 

भारतर्भे धरमिकोकी सामाजिक-प्राधिक स्थिति को बदलते की दिशषामें 
यन्धि शरस पद्धति के उन्मूलनं की कान्तिकारी कदम श्रक्तूवर 1975 से उखाया 
गया है! यह्‌ कदम भारतीय श्रम के स्वरूप को सुवास का एक प्रभतपूवं प्रयास है । 
इस सम्बन्ध मँ भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय कौ 1977-78 कौ वापिकि रिपोर्ट 
मे जो प्रकाशर डला गया ह वह्‌ इस प्रकार है-- 

“कपि सम्बन्दी स्वाई्‌ समित्ति की सिफारिणों के अनुसरण में तथा वादं 
भुलादई 1975 में श्रम भन्वरियों के सम्मेलन मे हए विचार-विमशं के वाद 24 श्रक्छूदर 
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1975 फो बन्धित श्रम पद्धति (उलादन) प्यादेण, 1975 जरी शिया गपा । स 
परध्यादेश करा स्यान 9 फरवरी, 1976 को बन्धित धम पदति (उत्ादन) प्रधिनिपम 
नले लिया। दस भ्रमिनियम मे वन्वित रम पदति कै उन्मूलन ठया मुक्त कराये गये 
यन्धित श्वमिको कै पुनर्वास कौ व्यवस्था को ग! राज्य सरकारों प्रौर सप राज्य 
कष्ो मे यह भ्रनुरोध किया गया कि ये बन्धित श्रमिकों का पता लमनि तया मुक्त 
कराये गये वन्वित श्रमिक को पुनः वसानि के लिये बम्पित धम प्रणाती (उल्यादन) 
श्रधिनियम, 1976 के भ्रीन समुचित फा्यंवादी करे । 

एसे क्षो मे जहां बन्धित धम पद्धति के प्रचलन कौ सम्मावना है, बम्षित 
श्रमिको का पता लगाने फ लिये राज्य सरकारो ने राज्यो मे उपलभ्य वििष्ट 
एजेतिमों ॐ जपिये सर्वेष करये है । भ्रनेक राज्य सरकारो ने भी स प्रपोजन के 
सिये भ्रनुमूचित जातियो तया भनुसूुचित जनजातियों के भायुक्त के कत्रीय कार्पालयों 
भं उपलन्ध विशेयन्नो की सेवभ्नोका लाम उठाया है।केदद्रमे शम मंत्रालयने 
विहार कै पलाभाठः जििके इस प्रणासौ का प्रप्यपन कायं भारतीय सार्वजनिक 
प्रणासन सस्थान फो प्रौर गोवा, दमन तया दीव के सप राज्य क्षेत्रमे इषं प्रणाती 
का श्रष्ययन कायं राटी श्रम सस्थान को सौपाहै। 

राग्यो/सं रार्य क्षेत्रो भे, जो बर्धित श्रम प्रणाली (उत्पादन) प्रधिनियम, 
1916 फो लागू करने कैः लिये जिम्मेदार ह, प्राप्त सपोर्ट के भाघार पर पता लपरपे 
भये, भुक्त करये गये तथा पुनः वसाये गये बन्धित श्रमिकों केः बारे मे समय-समय 
पर पुनरीक्ा्ये की जती है । 31-12-1977 की स्विति के प्रनुसार प्रत्येक राज्य 
संध | राज्य होत्र में पता समाये गये, मुक्त कराये गये तया पुनः बसराये गये बन्पित 
श्रमिको छौ संख्या कै वादे मे नवीनतम उपलम्ध सूचना इस प्रकार दै-- 








ब्धित धिर्कोकी कुत संरया 
(31-12-1977 की स्विति क प्रनुमार) 
करमाकं राज्य सघ राग्यक्षे पता लगायि मुक्त. कराये पुनः सापि 
॥ मये णये गये 
1 2 3 4 
1. प्रानप्र प्रदेश 4,148 4,148 3,002 
2, विहार 2,562 2,301 613 
3, गुजरात 42 42 42 
4. बर्नाटक 64.042 64.042 6,876 
5. उडी 627 316 312 
6. मध्य प्रदे 1,612 1,506 33 


~~~ 
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1 2 3 4 
7. केरल 900 900 186 
8. राजस्थाने 6,000 = 5,580 2,496 
9. तमितनाहू 2,882 ` 2,882 ` 2,363 
10. उत्तर प्रदेश 19,242 19.242 12,805 
11. भिजोरम 3 3 । --- 
कुल 1,02,060 1,00,962 28728 


मुक्त कराये गये श्रमिक को सरकार की विभायीय परियौजनाश्नौं मे उपयुक्त 
रोजगार दैकर, कुषि कै लिये भूमि तथा मकानों के लिये भूखण्ड घ्रावंटित करके श्रौर 
इष देभे वालो पञचु्नौ, भेदो, वदर्दगिरी के श्रौजार की खरीद के लिये ऋणा देकर पुनः 
वसाया जा रहा है । उनके वच्चो को शिक्षा तथा निःदयुल्क होस्य्ल सुविवायें भी दी 
जारी! इस प्रकारके श्रमिकोंके भूमि श्राधार वाले तथा मैर-भरूमि श्राघार 
वले पेशो में पूनर्वास हतु रा्ीयकृत वैको दारा व्राज की रियायती दयें पर ऋण 
भी व्यि गये है) कलक्ट्योकोभीनिदेशदिये गये हक वैमुक्त करभे गये श्रमिकों 
को भूमि संरक्षण, सिचाई कायं, श्रादिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी 
चालू योजनाग्रं एनं कार्यक्रमों के श्रन्तंत पुनः साये । 

चन्ित श्रमिक के पुनर्वसि की स्थिति की हाल हीमे पूनरीक्षाकी गई श्रौर 

मुक्तं कराये गये वन्धित भ्नमिकों के पुनर्वसि कौ गति को तेज करते के लिये-- 

(9) राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रो को हाल ही मे यह कहा गया है कि 
वे श्रपनी प्राम-विकासं की योजनाभ्नों मे बन्धित श्रमिर्को कापता 
लगाने, उन्मुक्त कराने तथा पुनः वसाने के लिये विशिष्ट व्यवस्था 
करं । 

(४) सम्बन्वित के्रीय मन्वालयों | विभागो से यह्‌ श्रनुरोव क्रिया गयाहैकि 
वे विकास क लिये व्लाकों का चयन करते समय देसे व्लाकों को 
प्राथमिकता दे जहा वन्विक श्रमिकों का पता लगाया गया है या जहा 
इसत पदति की विद्यमानता होने का पता द, श्रीर वन्वित्त श्रमिक 
के पुनर्वास को उन व्लाकों की विकास योजनाग्रौं का एक श्रं 
वनाएं । 

(४) योजना श्रायोग ने श्वम मंत्रालयकी वपं 1978-79 के वापिक प्लान 
भे एकं करोड स्पये के परिव्यय कौ स्वीकृति दी है ताकि वहु रेसे 
मामलों मे राज्य सरकारों संघ राव्य कषत्रं की वित्तीय सहायता दे 
सके जहां उनके सम्बन्धित क्षेत्रो मे वन्वित श्रमिक के पुनस 


के लिये चतंमान चाघ्रु योजनाग्रं के श्रन्तर्ग॑त. उपलघ्घ सान 
भ्रपर्यप्ति ह । 
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देण मं बन्पित शमि की संस्याका स्यूत स्तर पर कोई प्रनुमान नदीं है। 
कुस मूक्ष्म प्र्ययनो द्वारा एकय किए गए प्रपणं साध्य प्रर ऋण्रस्तताके यारे 
मे किए गए विभिन्न सर्गेक्षणो से निकालि गए निष्कपों षे यह प्रतीत होतादैकियह्‌ 
पद्धति भनेक राज्यो मेँ किसीनकिमौ रूपमे विद्यमान है। राष्ट्रीय प्राघारषर 
बन्धित श्वम पद्धति का पता लयाने के लिए एक व्यापक सर्गेधण करने हेतु राष्ीव 
नमूना सर्यक्षण संगठन से यहु श्रनुरौप कियागयाकिवे भरपने चातु उद्वे दोरमें 
ये बन्धित श्वम पदति कौ विद्यमानता तया वंपिता धमिकों कीसंत्याकेवारेमें 
पहले हौ पता लगा रहै ह। भाशादैफिदेते शेश का पता लया पाना सम्भव होगा 
जहां यह्‌ पदति यदे पैमाने पर विद्यमान दै, ताकि बाद मे, इन टो मेँ बन्धित 
प्रणाली कै भ्रनेक पहलुम्मो के यारे में विस्तृत जांच पुरू की जा सके । 


0 


श्रम की कायेक्षमता, श्रौद्योगिक समाज ` 


८ । 
कौ समस्याये श्रौर प्रदूषख 

(छए्विंलाल्फ ग [व०णा, 2705 ग [तपऽत्पिश 5066 
276 एणापप्रण) भ 








श्रम" उत्पादन का एक सक्रिय (^ ५11५९) श्रौर महत्वपुणं साघन है एक देश 
मे विभिन्न प्रकारके प्रद्ुर प्राकृतिक साधन वेकार होगे यदि श्रम द्वारा उनका 
समुचित प्रयोग न किया जाए 1 श्राधिक ्रौर सामाजिक प्रक्रिया में श्चम कै योगदान 
म वृद्धि करना किसी भी सरकार का मुख्य दायित्व है । उपयुक्त मात्रा में निपुण .श्रम- 
शक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रो में उन्नति के शिखर पर पहुश्वाने की कुजीहै। एक देश 
की सम्पन्नता "वहत कुच इस वात पर निर्भर हैकि वर्हाकेश्म का किस तरह 
सजनात्मक कार्यो में श्रचिकतम उपयोग किया जाताहै। प्राचीन समयमेंश्रमके 
सम्बन्व में दो चष्टिकोणों की प्रधानता थी । प्रथम, वस्तु ष्टिको (००४ 
एए 0861") जिसके श्न्तर्गत श्वम को वस्तु की भांति खरीदा श्रौर वेचा जा सकता 
है । श्रमिक कोकम पारिश्रभिक देकर उसकी सहायता से श्रधिकतम लाभ ग्रजितं 
करना पूजीपतियों का उटेण्य रहा 1 द्वितीय, उदारतावादी ष्टिको (एथ 
॥ि0० दाक्षि९ ^एए00तौ) जिसके श्रन्तर्गेत श्रमिकों को एक निम्न वर्गं श्रीर 
प्रायिक ष्टि से दुवंल माना जाता दै श्रौर इसीलिए उनकी मदद करना घनिक वर्ग 
श्रपना कर्तव्य सममता टै । भ्राज के युग मे मानवीय सम्बन् दण्टिकोणा (पणा 
86120101 ^एकएाठय्लो) प्रधानता पाता जा रहा ह, परम्परागत विचारधारा 
(प्तापेठणथ] ^ एा०्व्लौ) का महत्व समाप्त हौ रहा है। भारत में पंचवर्षीय 
योजनाय मे जौ श्रम नीति श्रपनाई गईं है--वह्‌ मानवीय सम्बन्व टष्टिकोणा पर 
प्राधारिति है। श्वम ही तीव्र ग्रौयोनीक्ररण के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है क्योकि 
उत्पादन के साधनों में श्रम श्रौर पूली का सवते महत्वपूरण स्थान होता है श्रौर उसे 
भौ श्रम का श्रचिक महत्व है जिसके सक्रिय सहयोग के विना उत्पादन की कोर्ट भी 
क्रिया सुचाह रूप से नहीं चलाई जा सकती 1 श्रम-स्यिति सन्तोपननक वनी रहे द्सके 
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लिए प्रत्येक सरकार निरन्तर प्रयलघीच रहती है । धमिकों कै कायें कौ दामं एवं 
उनके जीवन स्तर को उप्नत करन कौ भोर भन्तराष्टरीय धमर कंयटन (11८10141;0031 
1० टमा 5०1००) एक महृत्वपूणं कायं कर रहा ह । भ्रव्येक दशमे एम 
संगटन शारा निर्घारित प्रस्तावो को साग्र करने के सिए तार फो थम फातरनोमे 
संशोधन करने तथा नये कात्ुन वनाने पडते ह । सामाजिक मुरकाके तेधमे भी भुद्य 


यपो के संगोचत हृषु हँ जिससे धमिको व उसे भाधितो को भविष्य की प्रनिरिवतता 
का सामना नदी करना है। 


श्रमिक कार्यक्षमता 
(1.४00०१ स{तला६१) 


श्रम की कायंक्षमत्ता एकं सापेक्षिक शब्द है । कार्यक्षमता प्रमुख रूप ते किसी 
श्रमिक द्वारा किए गए कायं की मात्रा, स्वभाव तया उमे कसे मेँ धमिक द्वारा लगाए 
गए स्मय रोटहै। दूसरे शब्दोमे किसी कार्यं को समान परिस्वित्तियो के भन्तर्गत 
जल्दी श्रीर्‌ श्रधिक मात्रा मे तया भ्रच्छी प्रकार सम्पप्न कणे कौ ही कावेश्षमता कते 
है । कायं्षमता किसी उपप्म मे वरियि जाने वलि शब्दश उत्मादन कफो प्रभावित कर्ता 
है। श्रम की कायेक्षमता को मापने काप्रमूख तरीका उसको मृद्वामे व्यक्त करां 
होता है। सके लिए प्रायः उत्पादित विये गये मालकी माव्राव किस्म की तनना 
श्वम पर किये गएव्य्यकेप्ताथ करनी पडती दै। इसका कारण यह्‌ हैक्वम्युकौ 
माय( का मापन सरल है लेकिन उस वस्तु की किस्म तथा उसकी श्रप्टताका सही- 
सही मापन करना जटिल है । 
कार्यक्षमता निर्पारक तत्र 

श्रमिक की वार्मे्षमता को प्रभावित करने वाले त्वो को प्रमुख स्यम पाँच 
यर्भोमे वांटाजा सकता है-(क) श्वमिकके वैयक्तिक गुण (ख) कायं दशे 
(ग) सामा्थिक य रष्ट्रीय वानावरणा (घ) श्रवन्धक्रीय योग्यता (ड) श्न्य । प्रत्यक 
का वर्णन निम्न प्रकारसे टै- 

(क) श्रमिक के वेक्तिक गुण 

वैयक्तिक शुणोते भराशयदैजौ क्रिस व्यक्ति मे जन्मजति व पारिवारिकि 
पृष्ठभूमि के प्रभावित होने. के कारण पाये जते ह! न गुणौ म बुद्धसीमातकः 
करिवततन हो सक्ता है पूणं परिवर्तेन सम्मव नही होता है । पे गुण निम्न है-- 

(1) पारिवारिक गुर च्यक्ति के जीवनं मे उमङ्गे माता-पिता की परमुय 
विधेयता जन्मसे दही होतीहु।॥ व्यक्ति का स्यास्य, काय-दक्षता तया परादर्ते वहत 
कुद सीमा तक पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होनी ह 1 प्रसिद विदान मार्गेत का 
कमन यूत खं सच रै कि ““एवः गन्द व भ्रयरे घरमे जन्मा, निग्सर मातापिता 
द्वारा पोपितं तया सामों कैः प्रभाव में पाला टमा वालक कभी एक संतोपजनक भमिकः 
भ्मौर सम्माननीय नागरिकः नही वन सकता है +" व्यक्ति कैः पारिवास्कि पृष्ठम वानि 
गुणो भ शिक्षा, समय व परिस्थितियो के न्तत बुद्ध परिवतंन भवस्य सम्मव 4 
लेकिन विशिष्ट ब उत्तेखनीय परिवतंन सम्भव नटी होते टै । ५ 
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(2) जातीय गण-प्रायः मनुष्य जिस जाति मे जन्म लेता है उसं जातिसे 
सम्बन्वित गणा उसमें पाये जाते है । वैश्य जाति के व्यक्ति सामान्यत्तः हिसाव-किताव 
मे कुशल होते ह । सिवख सरदार शारीरिक कायं करने मे श्रधिक परिश्रमी होते ह} 
इस प्रकार प्रत्येक जाति में करुचटेसे विदेष गुण होते हजो कि भ्रन्य जाति के 
व्यक्तियों मे कम पाये जाते ई। 

(3) रहन-सहन का स्तर--रहन सहन के स्तर कां भी श्रमिक 
काय॑क्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है ! स्वस्थ श्भिक की कायंक्षमता श्रधिकं होती 
है । श्रच्ये स्वास्थ्य के लिये पौष्टिक भोजन, उत्तम रहने की व्यवस्था तथा पर्याप्त 
वस्व श्रावष्यक दहं! दन समस्त की पूति उचित व पर्याप्त मजदूरी पर निभेर 
करती है। 

(4) चैतिक गुण- श्रमिक की कायंक्षमता उसमें पाये जाने वाले तैतिक 
गुणो पर भी निर्भर होती है) यदि श्रमिक ईमानदार, कत्तव्यनिष्ठ व॑ प्रच्छ चरित्र 
वालादहै तौ निषिचित्त रूप से श्रधिक कार्यक्षम होता 

(5) सामान्य वुद्धि तया श्षिक्षा--श्रमिक की सामान्य बुद्धि तथा उसके द्वारा 
पराप्त की गईशिक्षाकाभी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ताहै। बुद्धिग्रौर शिक्षासे 
व्यक्ति मेँ चिन्तन, मनन की शक्ति श्राती है तथा विचारों की स्पष्टता भी विकसित 
होती है, एक शिक्षित व श्रच्छी वुद्धि वाला श्वमिक श्रच्छ निरय ले सकता है । समस्या 
को गहनता से समभ कर उसके लिए समाघ्रान दढ सकता है वनिस्पत एक श्रशिक्षित 
श्रमिक के । यह्‌ श्रवश्य है कि बुद्धिकी कुशाग्रता ईश्वरीय देन है लेकिन कुं सीमा 
तक शिक्षा व्यक्ति मे समभ उत्पन्न करने में श्रवए्य सहायक होती दै । 

(ख) कायं दज्ञायें 

श्रमिक जिस स्थान पर कायं करताहै वहाँंकी कायं दणाये भी श्रमिक की 
कायक्षमता पर विशिष्ट प्रभाव डालती ह। कायं दशाश्रों के प्रन्तमंत निम्न वातोंको 
सम्मि्तित किया जा सकता है-- 

(1) कायं स्यान--कायं स्थान के वातावरण का भी श्रमिक की कार्यक्षमता 
पर प्रभाव होता है । कायं करने का स्थान यदि स्वच्छ है, उचित प्रकाश, हवा तथा 
गर्मी श्रौर सर्दी से वचावः श्रादि की पर्याप्त व्यवस्थारहैतो श्रमिक की कायं क्षमता 
श्रचिक होती है । स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था, कन्टीन की व्यवस्था तथा 
दुर्घटना से वचाव की व्यवस्था का भी श्वमिक पर श्रच्छा मनो्व॑ज्ञानिक प्रभाव 
हता है । 

(2) कायं भ्रवधि-- लगातार परिश्रम व कायं में संलग्न रहने से भी 
कायक्षमता पर विपरीत प्रभावं टोता है! निरन्तर कार्यं श्रमिक में शीघ्र थकावट व 


शिथिलता लाता दै । कायं श्रवधि में सुनिर्वित श्रन्तराल व मनोरंजन व्यवस्था प्रदान 
करने से श्रमिक कौ कायंक्षमता मे वृद्धि होती है । 
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(3) पर्याप्त व नियमित मन्द्रो भिक फो प्राप्त होने वानी मदुर का 
उसकी का्क्षमता मे प्रत्यक्ष सम्बन्य ह । श्रम ङे वदसे उचित मजदररी प्राप्न होने से 
उत मानत्िक सम्तोप प्राप्न दोता है तथा उसके रहन-सहन के स्तरे सुपार हनि मे 
भी श्वनिक कौ कार्यक्षमता वदती है । मजदूर पर्याप्त हो सायमाय उमका नियमित 
हीना भौ प्रावश्यफः है श्रायः देवा गया कि भनदूरो यदि भरनिपमितंष्पगेैप्रदान 
फीजातीहैतो श्रमिक मै मानिक श्रमन्तोपकी वृदधिरहोती है, बह फापंते रमि 
नही तेना है तथा प्मपिक कठिनाईके नर्ण प्रये प्रापको परेणानीमें वषाद 
मगमनादटै। 

(4) भ्ये उपकरणों को उपलम्धि--यम्व श्रौर उपकर भमिनका प्रयोग 
मिक द्वारा उत्पादन च नियाति करे मे भरिया जाताटै मिकको का्॑षमता को 
भरभावित कस्ते है । भच्ते उपकरण से कम समय व कम पस्थिममे प्रच्य दस्तु 
कानिर्माण श्रिया जा सकता है जवेक्रि प्िपिदे यन्य द्वार श्रिठना भो प्रपात षो 
म किया जाय भ्रच्छी चस्तुपो का निर्माण प्रायः मम्मव नहीहोना त्था धनिका 
निया उत्पप्र होती है जिसका प्रभाव उसके मनोवल व कोंक्षमता पर विपरीत 
होता है! 

(5) धभिक सुरन्ना च श्म कल्यए--उगक्रम मे यदि धमक के निपे 
दुषंटनाप्रो से वचाव हेतु सुरस्ात्मक तरीके समूचितत माधरामें प्रयुक्त त्रि ग्येर्हैतो 
श्रमिक की कायंक्षमता यें बृदि होती है तथा वह स्वतेन्ता व नि्भेयता के वात्तावरण॒ 
भ भ्रषना कायं ष्विपूवंक करता रता है धसे विपरीत, दुधंटना, वे रोजगारी व मृत्यु 
फे भप मे उसकी कपेंश्षमता पिरतो दै) यतिक कल्याण कमपे जेते शिक्षा, विक्त, 
भ्रावास सुविधा एव मनोरंजन भादि को पर्यप्ति व्यवस्यासे भी शमि की 
का्ंलमतामेब्रृदधिदोतीषै। 

(6) कयं परिवर्तेन व॒ प्दोप्रति को सम्नायनाये--कापं परिवर्तन घी 
कार्मक्षमन को वनाय रपने व बुद्धि मे प्रभावी होता दै । प्रायः चरमिक एक ही प्रकारे 
का क्रयं करते द्ये नीरमता का धृव करता है दमी स्थितिं में परिवर्तेन से उमकौ 
कामपि मे यृ होती है । पदोदेति व प्रधिङ वेतनं प्राप्ति को संम्मविना भो श्रमिक 
कौ प्रपिक परिश्रम व लगनमे कायं कले दनु प्रेरणा प्रदान करनी हँ प्रौरश्रमिफ 
लिरूतर्‌ प्रपत येकषमता बृद्धि के लिये प्रयत्नगीत रहता दै । 

म} पातावरण 

शमिकः की कार्यक्षमता पर वातावरण दे परमाव फो निम्न सीयंकों के परनन 
श्रध्ययने फिया जा सक्ता है-- 

(1) जम्नदायु--मनुप्य कनौ प्राङृत्तिक्‌ परिस्थितियों शनौ उपज मना खाता 
है । प्रारृतिक पन्धस्यितिपो का प्राशय सर्दी, गमो, मूषि बौ बनावट तया पतिर्‌ 
साधनो कौ उपलभ्ि ते ई! ये प्राहतिक परिल्यिनियं मानव के गामाविक ` 
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निर्धारण में अपना विशिष्ट योगदान देती हँ । इसी कारण से भौगोलिक वातावरण 
का श्रमिक्र की कायक्षमता पर प्रभाव पडता है । उदाहरणस्वरूप ठंडी जलवायु वाले 
देण के श्रमिक श्रधिक कार्यक्षमता वाले होति दँ वे प्रधिक लम्बे समय तक कायं 
कर सकते ह जवकरि गमं देश में श्रमिक थोडे समय कां करने के पश्चात ही थक 
जातादहै तथा शारीरिकरूपसे भी ठ्ण्डे देण के-श्रमिक के मुकावले कम वलिष्ठ होता 
है। इसी प्रकार से कम उपजाऊ भूमि वाले स्थानमें रदने वाले व्यक्ति अधिक 
परिश्रमी श्रौर हप्ट-पुष्ट हते ह तथा अविक उपजाऊ प्रदेण के व्यक्तियों ` को श्रषनी 
श्रावष्यकता की वस्तु कम परिश्रम से ही उपल्व हो. जाती हँ रतः उनमें परिश्रम 
क्षमता भी कम होती है। 

(2) सामाजिक एवं धार्मिक परिस्यितियां- प्रचलित रीति-सिवाज एवे 
घा्मिक विचार भी श्रमिक की. कायंक्षमता में श्रपना महत्त्वपूणं प्रभाव रखते दै । 
रीति-रिवाजों के वन्धन के कारणा श्वभिक ्रपनी सुचि के ग्रनुसार काथं नहीं चरन सक्ते 
ह इसी प्रकार धार्मिक वन्धन भी व्यवसाय दछनने की स्वतन्त्रता में वावकहोतेरहये 

वन्धनं श्वमिक की काययेक्षमता को हानि पहु चातेरह। 

(3) राजर्न॑तिकं परिस्थित्तियां--राजनीतिक परिस्थितियां भी श्रमिक की 
कार्यक्षमता को कुद सीमा तक प्रभावित करती हैँ! राजर्नतिक. स्थिरता श्वमिककी 
कायेक्षमता बृद्धि मेँ सहायक होती है श्रौर ्रस्थिरता विपरीत प्रभाव डालती है] 

(घ) प्रबन्ध स्थिति 

प्राधुनिक युग मेँ भ्रनेकं प्रबन्ध विहानों कामतदै कि प्रवन्वकीय स्थिति का 
भी कायंक्षमता पर श्रच्छाया खराव प्रभाव पडता है । यदि प्रवन्धक कुशल, योग्य वः 
भ्रनुभवी हतो भ्रमिक की कायक्षमता वृद्धि में सहायक होते हँ । वे र्व॑ज्नानिक पद्धतियों 
के ग्राधार पर कायं का विभाजन श्रमिकों मे करते ह, उनके हारा श्रपनायी प्रेरणात्मक 
योजनाये एवं कुशल नेतृत्व कायंक्नमता वृद्धि मे योगदान देता है । श्रकुशल प्रबन्धक 
से कायंक्षमत्ता की निश्चयात्मक रूप से हानि होती है । एक श्रकुशल प्रबन्धक नियन्त्रण 
व समन्वय उचित प्रकार से नहीं कर सकता है परिणामस्वरूपं श्रमिक अ्रसन्तोपसे 
कायेक्षमता कम हती है । 

(ड) श्रन्य तत्व 

(1) सेवानियोजक फा सहानुसूतिपुणं व्यवहार--धमिक एक मनुष्य है ग्रौर वह 
मानवीय व्यवहार चाहता है 1 यदि नियोक्ता उसके साथ सम्मानपूरं व्यवहार करते 
है, उसकी वास्तविक कठिनाइयौ को समने व उनका समाधान करने का प्रयास 
करते हँ एवं उनके प्रति उदारतापूणं रुख भ्रपनाते ह तो इससे श्रमिक के मनोवल में 
वृधि होती है एवं उस्तकी कार्यक्षमता मे वृद्धि होती है 1 

(2) श्रमिक संगठ्न-धमिक संगठन होने ते भी श्रमिक कायंक्षमता पर 


=, 


्नुक्ुल प्रभाव पड़ता है । संगठन के माध्यम से श्रमिक उचित वेतन, श्रच्छी कायं 
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दशाये प्रादि प्राप्त करे में स्म होने ह जिनमे कि उने जीवन-न्नर में सुपार 
होता है तथा कवेक्षमता मे वृद्धि होती है । 

(3) भ्रमि में स्यायित्य--यदि धमिक स्या प्य मेती एक प्रष्मर 
के उ्ीगमेही कायं कस्ते हैतो उनकी को्॑कुशनना में भीवृदि होनी दै। 
उयोगमे तया काये करे कैस्यानमे वार-दार परिवतंन दने से उनकी वुशनता 
चद नही पाती । भारतीय धिक कौ प्रवासी परवृत्ति वुशषता पर प्रतिहरुने प्रभाव 
डनितीदै। 

मारतीय धरमिक की कारयकुललता 
(सपितल्तर ग [ष्वा णा) 

भारतीय थमिक के सम्बन्ध मेँ प्राप; उद्ोगति्यो द्वारा यहु कहा णातादै 
कि उतकौ कायं कुशनता बहुत कम है । दम वात की पुष्टि कै लिये उसङ्ी तुलना 
विदेशोकषेकी जातौ दै । उदाहरणा के लिये वन्ध उयोग में मंयुक्त रा भ्रभेर्किमे 
एक श्रमिक 1120 तवप्रो को, इगर्लण्ड मं 540 से 600 नवु्रों कौ तथा जापान 
मं एक श्रमिक 240 तकुप्रो की देवमा करता दै जवरकि भारतीय श्रमिक केवल 
180 तकु की दही देवभात करता है ! प्रमेरिका मे एक श्रमिक 9 करो भो, तथा 
इगर्लण्ड भं 4 से 6 करषो को सम्भालता दै जचकि भारत को धमिक केवत 2 करपो 
कीट दैखमान कस्तादै। भारतीय उद्योग ्रायोगके समक्ष सर एतेक्नेण्डर 
भैकरावदटं ने कदाथाफिष्टगतैण्ड को श्रमिक भारतीय चमिफको तुलनाभे 3 रे 
4 गुना भयिक कुशल है। दसी प्रकार कोपला सान उयोगम भी एक थमिक का श्रौनत 
उल्मादन प्रमेरिषण, जमेनौ य ब्रिटेन में कमणः 2168 टन, 899 टन तषा 629 
टन दै जवेक्रि भारतीये श्चमिक का श्रौसत उतादन 260 टन है! गत दुवो 
श्राधुनिक मीनो कै प्रमोगसे कुद उद्योगो में श्रमिक की वुःगलता भें वृद्धि हई दै 
लेश्रिन प्रौदुपोगिरु चप्टि मे विकसित दो की तुलना मे यहे बहुत कमह । 

भाव्तीय मिक कौ कायकुथलता कम होने कौ धारणा कै विपरीत विचार 
भी भ्रगेक पिद्वानोंने प्रकट किह । श्रम जांच समिति कै प्रनुमार “्व्मिक की 
तयाकयितत कायंकरु्लना एकः कोरी कल्पना टै । यदि हम धपते थमिरो को वैमी 
ही कायं दशाए्‌, मजदूर, उचित व्यवस्य, मशीनें प्रौर यन्त्र प्रादि दे जँसीदिप्रन्य 
देशो फ ्मिको करो मिलती हतो भारतीय ध्िकः कौ परयङुशलता भी. प्न्य देगों 
के श्रमिकमे कमन होगी!” समिततिंकायह भी विचारथाकि “जिमकायं भे 
यान्विक सामान एवं संगठन की व्यवन्वा महच्पूखं नहीं होती वह्यं भारतीय भमिकने 
शरन्य देो फी परपशना श्रविकः कगयंदुःशलना का प्रमाणा दिया दै" 1" सरर्थामसहतंब्ट 
(प पऽ वग्रत) के भनुभार “मारतोय श्रमिक सिमी भी उदूपोगके 


1, [4० [ल्ट (०ाया(<, 7. 351-82. 
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लिये जौ देश की परिस्थितियों के श्रनुकूल हो, उपयुक्त होते है । मेने जमशेदपुर में 
रेते श्रमिक देखे ह जो कुच हौ वपं पहले संथाल के वनो मे विना किसी शिक्षाके 
श्रपना जीवनयापन करते थे । वे ही लोहे की चडो व पहियौं श्रादि का निर्माण उसी 
कुशलता से करते हृए देखे जति है जैसे एक श्रं श्रमिक करता है ।* हतीयं 
महायुद्ध के समय भारत में श्राये ग्रोडी श्िष्टमण्डल (07840; 2५155701) के प्रचुर 
"वस्व्‌ के फ़ायर स्टोन के कारखाने मे भारतीय श्रमिक उटराइट स्थित फायर स्टोन 
के कारखानेमें काम करने वाले श्रमिकोंके वरावर काम करते थे तथा टाटा लौह 
एवं इस्पात के कारखाने मे प्रति व्यक्ति उत्पादन-क्षमता पिदूसवगे के कारखाने से कमः 
नहीं थी ।*'२ श्रतः यह कहना उचित नहीं है कि यूरोप तथा प्नमेरिका के श्रमिकोंकी 
तुलना में भारतीय श्चमिक वहत कम कुशल हैँ । यदि वह्‌ कहीं कम कुशल हँ तो इसके 
लिये वह्‌ श्रकेले दोपी नहीं है वत्किद्नन्य कारण भीँ जिन पर श्वमिक का 
कोई नियन्व्रण नहीं है । इस सम्बन्ध मे वम्बई के जनरल मोटसं लिमिटेड के जनरल 
मेनेजर के ये विचार उल्लेडनीय हँ कि “यदि भारतीय श्रमिक को प्रशिक्षण प्राप्त 
हो जये तो व्यक्तिगयतरूप से वह उतना ही कार्यकुणल होगा जितना एक साघारण 
श्रमेरस्किन श्रमिक होता है 1" श्री सी० उच्तू० कंसे (0. ५४. (556) के शब्दो में 
“भारतीय श्रमिक उच्चकोटि के भिस्त्रीहै। वे विश्वके करिसीभीदेशके श्रभिकोंसे 
प्रतियोगिता कर सकते ह 1" 

उपरोक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट किश्चमिकके ्वारा-किये गये उत्मादनके 
श्राघार पर भारतीय श्रमिक को भते ही अकुशल क्‌ दिया जाय, लेकिन यदि उसकी 
कायं करने की परिस्थितियों कोभी ध्यानमें रखाजायतो उसे ग्रकुशल कहना 
उचित नहीं । उसकी कुशलता केवल उसपर ही निभैर नहीं है वरन कच्चे माल, 
काम कौ दलाएु, मशीन व उपकरण, कुशल निदेशन एवं व्यवस्या भ्रादि अ्रन्य घटकों 
पर भी निर्भर है जिसके लिये उद्योग के प्रवन्धक उत्तरदायी होते है । रेमे समिति के 
भ्रनसार भी यदि भारतीय श्रमिकके कायं के प्रधिक घण्टे, श्रत्प विश्राम, प्रशिक्षण 
सुविघाग्नो का श्रभाव, श्राहार का स्तर, क्या सम्बन्वी सुविधाएं, मजदूरी का निम्न 
स्र श्रादि को देखे तो उसकी श्रकुणलता का कारण यह्‌ नहीं कि वह्‌ बुद्धिमान कम 


हैयाकायंमें ध सदी तेता । 
-ारतीय श्रमिक की श्रकुललता के कारण 


(६४5९5 ग [रल 0िलेलाक्छ ग [पो ष्णण) 


भारतीय श्रमिक कौ श्रकुशलता के लिये प्रमुखतः निम्नलिखित कारण 
उत्तरदायी ह- 


1. शिक्षा एवं प्रहिक्षेण सुविधाश्नो का श्रनाव--देश मे शिक्षा सुविवाश्नं 


1. (लात), 2755015 रकतया णा € वल्लाणल्। {त 
1तद्ा [171वण्ञा८ऽ. - ५ 
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का प्रभाव दोन ते श्रमिक एवं उसका परिवार भसिश्नित हना है जिसमे घभिको क 
सामान्य जान करा स्तर नीचा रहता है ¡ लिश कै प्रभाव में वे रुद्टिवादी व भाग्यवादी 
दै । इपके भ्रतिरिक्त शित्यिक भगिक्षएा को सुविधा भो पर्याप्त नही है । इससे उमकी 
कम्ततामों फा विदा नही हो पाता। यन्यौ एवं मणीनों पि उत्पादन फले की 
व्ययस्यामे श्रमिक कौ कुशल होने के तिये पर्याप्त प्रशिणं भरावष्यकं होना है 1 
मारत (वणमा) के पनुसार "कोई भी शिशु जो प्न्परे मकषनभ पैदा हषा ह, 
अरशिषित मां द्वारा पालन-पोषण हमरा हो, जो उपयोमौ याह्रो प्रभाव केः भावम 
युवा हप्र हो, वह्‌ कभी भी प्रच्छा श्रमिक प्रर सम्मातित नागरिकः नही वन मक्ता 1” 
यह्‌ कथन सत्य है तया भारतोय श्वमिकभी उक्त परिष्थितियो से प्रमित हु प्रतः 
प्रवगल ै। 

2. निधनता एवं निम्न जीवन स्तर--भारतीय धमिकः की भ्रायिकः स्थितिं 
बहत ही भिरी ह है 1 उनकी मजद्ररी का स्तर वहत नीचा है । महगाई एव वदने 
हए भूत्य स्तर उसकी भराय की कछरय-रएक्तिकोभौरभी क्मक्रदेतेहै। गरीवौकी 
प््थिति मे उचिते जीवन स्तर वनाये रखना वहा कठिन होता है 1 वह न स्वच्छ एवं 
श्रच्छे मकान को ध्यवस्था कर एता है पौर न पर्यप्ति भोजन, वस्मरवे चिकिस्वाफी 
ही । दसौ स्थिति मे पशलता को बढाने के तिये दुध व्यवस्या कर पाना उसके सिये 
बहत कषटिन होता है । भरे पेट, प्रदध' नग्न, गन्दे मकान व वोमारी धादि की स्ति 
का उनकौ कायंकुशलता पर प्रतिक्रुल प्रमाव पना स्वाभाविकी दहै । 

>. नलवायु--भारत. फे प्रीप्म जलवायु कय भी धमिर्को की कायंशमता पर 
प्रतिक्रुलं प्रभाव पडता है । यह फो तेज यमीं व तित-मितती ष्टरुप में कठोर परिम 
करना होता दै । गमी फा मौमम श्रमिक को प्रालकती वनादेताहै1 

4. शारीरिक दर्दलता--भ्त्प येन एवं निम्न स्तर से श्रमिक का स्वास्प्य भो 
क्षराय रहता है एवं भानसिकः विकास की सुविषार्प्रो का लामन भिसलने से मानिक 
क्पे भी करिन मिलता है । प्रस्वास्व्यकर वातावरण मे निरन्वर रहने एव काम 
करम मे उनका स्वास्थ्य सराब हौ जातादै। एक सवंशणा कै प्राधार प्र व्व 
एक कारखाने मे 25" श्रमिक जुकाम तया वेकटे के रोग तै, 26*0*° दस्त व वेचिन, 
5३५. ग्रटिपा, "8 ९, प्रतिशत मनेरिया, 7*8% काम करने में प्राहं षौट, 8 *. प्रन 
कै रोम तथ) येव भरस्य विविध रोगो से पीडितिये। प्रौद्योगिककेच मे व्याप्त प्रम 
युराष्यां जस सपान, णु, वेश्यागमन भादि भी उमरे स्वास्थ्य पर राच भ्रमाव 
छाती ह जिनस्न उसकी बुशतता भी नही बड़ पातो । 

5. कायं के धपिक्र घष्टे--भरत के कराना धपिनियम दाराश्वगिकोके 
कादं के धन्टे सप्ठाह्‌ त 48 निर्पारित क्वि गये ह तेकिनि प्रभो भ्रनेकं उदृयोगो मे 
श्रमिकों से 48 से धिक पन्टे काम लिया जाता है } भमगटित उद्योगो मं तो उक 
कयम कै चन्दे माक्षिक की इष्छा पर निभेर परते हु जिसमे दु्तताक्पंदहो 
जातीदटै। 





136 । श्रौद्योगिक समाजशास्व 


6. रग्रस्तता--भार्तीय श्रमिक श्रपनी श्रस्प श्राय होने के कारण 
तऋरग्रस्त रहता ई । उसकी ऋरग्रस्तता को समाप्त करने के लिये राज्य दारा 
श्रनेक प्रयास कयि गये हं लेकिन श्र्थश्वस्वी ` उलिम का यह्‌ कथन किं “भारतीय 
श्रमिकचऋणमें ही जन्मलेतादहै, णमे दही पलताहै तथाऋछणएमेदही उसकी 
मृत्यु हो जाती है 1" श्रनैक श्रभिकों के वारे में श्राज भौ सत्य है । ऋसग्रस्तता प्रमति 
के लिये व कुशलता की टि से वाधक होती है। 

7. कायं कौ दोषपृणं दशाए--श्नमिक जिन स्थानो पर कायं करते वहाँ 
कारय की दशां एवं वातावरण श्रच्छा नहीं होता । ्रपर्याप्त स्थान, प्रकाश एवं 

स्वच्छ वायु काश्रभाव प्रादि उसकी कुशलता के लिये उपयुक्त महीं होते । 

8. भर्ती की दोपपणं पटधत्ति--भारतीय उद्योगों में भर्ती की दोषपूर्ण पद्धति 
मिलती है । भर्ती जोवर हारा या श्रन्य मध्यस्यों के माध्यमसे की जाती है, कही-कहीं 
पारस्परिक निजी सम्बन्धो को वनाये रखने के लिये परिचित व्यक्तियों के लो्गोकी 
भती की जती है तथा कायं कौ श्रावश्यकता्रों (10४ 3८न1 ०1107} पर ध्यान 
नहीं दिया जाता 1 फतस्वरूप उपयुक्त व्यक्ति रोजमार में नहीं श्रा पाते जिससे कुशलता 
पर ग्रच्छा प्रभाव नहीं पडता 1 

9. दोषपूर्ण नेतृत्व--कमं चारियो से कायं सेते समय उन प्रभावशाली नेतृत्व 
प्रदान नहीं किया जाता जिससे श्रमिकोंमेँकायं करे की स्वतः प्ररणा नहीश्रा 
पाती तथा उनका मनोवल भी गिरा हृश्रा रहता ह य। वहत कठोर नियन्त्रण होने पर 
कर्मदारियों में भय व श्रातंक कौ भावना श्रा जाती है जिसमे कुशलता पर बुरा प्रभावः 
पडता है 1 । | 

10. दोपपूणे प्रवन्ध--कायं का दोपपुशं विभाजन, पुरानी मशीरने, मशीन 
मरम्मत की दोषपुर व्यवस्या, श्रमिकों कौ परिविदनाश्रों का विलम्ब से निराकरण 
भ्रादि का भी श्वमिकों की कुशलत्ता पर ग्रच्छा प्रभावं वहीं पड़ता । 

11. प्रवासी प्रवक्ति--भारतीय श्वमिक की प्रवासी प्रवृत्ति भी उसकी 
कुशलता पर बुरा प्रभाव उालती ह । वहत से श्रमिक -फषल के समय सेतो मे कायं 
वढ्ने पर या गवि मे कोई सामाजिक समारोह विवाह, मृत्यु भोज श्रादिके होने पर 
याव लौट जतत है तया वहां से लौटकर किमी भ्रत्य उद्योग मे जहां भौ कायं मिलता 
है वहा कायं करने लगतेहश्रतः श्चमिकों मे स्वायित्व का श्रधाच भी उनकी 
कार्यक्षमता पर चुरा प्रभावं डालता है) १ 

12. भरनावशाती प्र रणाम क्ल ध्रमाव--श्रमिकों को प्रपनी कार्यकुशलता 
वदने के लिये भ्रारत में प्रभावशाली प्र राये (1००००।१५९७) नहीं दी नाती ह 


जिनके श्राव में श्चमिक त्रपनी कुशलता को वटाने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं 
करता है 1 । 


138 श्रौयोगिक समाजशास्म् 


लिये यह्‌ श्रावप्यक दै कि उन्दँ श्राधुनिक व विकसित मशीन व यन्त्रे दिमे जाएं । 
श्रविक एवं ्रच्छा उत्पादन श्रोष्ठ मशीनोसे ही सम्भवरहै। श्राघुनिक मशीनोंके 
ध्रभाव में श्रमिक को उसकी परम्परागत स्थिति से निकाला जा नहीं सकता । 

7. श्रम कल्याण एवं सुरक्ना--श्वमिको को श्राधिक एवं सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान को जानी चाहिए । वेकारी, बीमारी, वेरोजगारी, श्रौद्योगिक दुर्घटना प्रादि 
के विरु सुरक्षा प्राप्त करने कौ सुविधा उपलब् कराई जानी चादिए । इससे श्रमिकौं 
की कायंक्षमता वद्गी । । 

8. श्रम संघों दारा प्रयास--श्रमिक संघों को भो वेतन, मजदूरी एवं भन्ते 
के प्रए्न पर संघपं करने तक ही श्रपनी क्रियाग्रों को सीमित नहीं रखना चादिए इहं 
श्रपने सदस्यों के सामान्य ज्ञान एवं इष्टिकोण को श्रधिक व्यापक एवं तकयुक्त वनाने । 
कै लिये विद्वानों के भाप, पारस्परिक गोषा श्रादि श्रायोजित करनी चाहिए \ 

9. उद्योगपतियों के दष्टिकोण में परिव्तन--श्चमिक की कारयकुशलता 
वटने के लिये उद्योगपत्तियों को श्रपने परग्परागत इष्टिकोण म परिवर्तन करना 
चाहिए । न्ह ्रमिकों के साय श्रेष्ठ मानवीय व्यवहार करना चाहिए तथा श्रम के. 
महत्व को समते हुए, श्रमिक को उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा दौ जानी चाहिए । 
इससे उन्हँ श्रपनी कायंकुशलता में वृद्धि करने के लिये प्रोरणा मिलेगी तथा श्रपने 
उद्योग के प्रति एक लगाव भी श्रनुभव होगा । 

10. परिवेदना निवारण व्यवस्था--ग्रौद्‌योगिक संघर्षो को कम करने के 
लिये कुशल परिवेदना निवारण पति होनी चाहिए तथा श्रमिकों की उचित. 
शिकायतों को शीघ्र ही हूर करने कै प्रयत्न किए जाने चाहिए । 

11. सुचना व्यवस्था--श्नमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता का स्तर क्या. 
है ? इसकी सूचना उन्हे दी जानी चाहिए तथा उसमें वृद्धि करने के लिये भ्राव्यक 
सुका भी उन्हं विये जाये । कम वुषल श्रमिक को उनके साथ काथं कर रहे श्रधिक 
कुशलता वाले श्रमिकों की जानकारी भी दी जाय । इससे कम कुशल श्रमिकों को 
कुशलता वदने के लिये प्रेरणा मिल सकती ह । 

12. विशेष श्रध्ययन--उत्पादकता परिपदों द्वारा विभिन्न उद्योगों के 
श्रमिकों कौ कुशलता को वढाने के लिए विशिष्ट श्रध्ययन करने चाहिए तथा उपयोगी . 
एवं व्यावहारिक सुवे देने चाहिए्‌ । | 

कुशलता वढ़ाने हेतु किए गए प्रयत्न 
(015 112८ ४० 17166१5९ पितंलाप्छ) 


श्रमिककी कायं फुशलत। एवं कल्याण को दष्ट में रखते हृए सरकार हारा 
नेकं प्रयल किए गए ह जिनमें निम्नलिखित उल्तेखनीय है-- 


(1) श्रम सन्नियम पारित करना-श्रमिकों की समस्याश्रों को सुलभाने हतु 
सरकार ने श्रनेक सन्नियम पारित किये ह, जैसे न्यूनतम मजदूरी भुगतान श्रधिनियम, 
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कारणान श्रयिनियम, कमंचारी बीमा योजना श्रधिनियम, प्रीषीडव्ट फण्ट श्रधिनियम, 
सान प्रचिनिमम, प्रभुति मधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूति भ्रधिनियम प्रादि! ने 
संगति उद्योगो मे काम करने वाते श्रभिको फो भरनेक सुविपाए शाप्त टह ह भिना 
उसंकी वुणलता पर ध्रभाव पडता है । 

(2) प्रावा च्यवस्या-- सरकार ने शरमिको कौ प्रावास व्यवस्याकेतिएभी 
पंयवर्पीय योजनाम्नौ मे विभिन्न योजनां का प्रावधान किया है जिनके न्तर्गत गनी 
वस्तियो की सफाई य नई वस्तियोके निर्माण का कायं कियाजार्टाहै। 

(3) शिक्षा --श्रमिकों के दानकों के लिए पाटथालापं एवं धमिको की तिरा 
के लिए प्री णिदा कार्यक्रम प्रायोजित किए गर्‌ ह 1 

(=) तकनीको प्ररिक्षण~--विभिन्न उदयोगोमे प्ररिक्षरा प्रदान करनेटैतु 
जिला स्तर प्रर तकनीकी प्रगिक्षण केन्द्र सोले गवे ह। 

(5) राष्टरीप उत्पादकता परिद की स्यापना--12 फरवरी 1958 को 
राष्टरीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई । यह्‌ परिषद्‌ श्रमिक कौ कुणनता 
यद़ृानिके्तिएु भी प्रयाम करतीहै। 

(6) उत्पादकता वथं मनाना--वुशलता मे वृद्धि कणे दतु विधेप जाति 
उत्पप्न करने कौ इष्टि ते उत्पादकता वपं भी मनाये गए ह । वपं 1966 उतादक्ता 
वपंकेख्पमरेही मनाया गपाया। 

(2) प्रवन्ध विज्ञान के श्रष्ययने की व्यवस्या-कमेचारियो का ध्रवन्ध व्रि 
भरकर तष किया जाए इसके तिर्‌ सेवीवर्मोय प्रयन्ध (पताकया ५२१ ताताद) कै 
सम्बन्ध उच्य स्तरीम रिक्षा प्रदान करने के लिए धिश्वविदाल्थो एवं थ्यवमाय 
श्रशासन निक्ष संस्यानों मं थ्यवस्याकी गहु है। भव प्रवन्य मनं मानवीय मम्बन्य के 
महत्व पर विदोप ध्यान दिया जाने लमा है। 

श्रीद्योणिक मिक फो कार्यक्षमता का उचित मूल्यांकन प्रावर्यक 
भारत सरकार की मर्द 1:78 की प्रेम विक्नप्तिमेंक्टागयादै कि-- 
प्रीयोगिक शरमिको कौ का्यश्मता प्रौर उत्पादकता पर विमिश्र वानावरणीप 
प्रौर णारीरिषः दावों कां प्रभाव पडता टै । दनक उचित भूल्यकन गे पायंस्िति म 
सधिकतम सुधारसाने मे मदद भिनेमी। इसप्रकार केः भूत्याकन सेकायं प्रौर 
प्माराम की एकः उचिते सूची तयार करने मे मदद मिनेगी ताद कामके मन्तमेकम 
शे कमे धकानी 

भारतीय श्रमिक की मरीरिक शरीर सानतिक रमतो हा श्रध्ययन शरै 
तया मशीनरी के दिजाहन, रप, स्यान भौर कायंढंग प्रादिमे गुपारके तिष मुमाय 
देने कैः ्तिएु केल्द्रीय धम संसयान, वम्वरं मे एक प्रयोगशाला स्यापि फी गर्दै ताकि 
प्यक्तिः की शमताप्रो श्रौर कावंस्पिति मे तालमेल स्थापित क्या जा सङरे । 

षस प्रयोग्नाला का पहता चरण पूरो काद) द मदत्वपूणं सेषोमे 
फायं चुरू किया.गयादै प्रौरचलरहाहै। पे टोत्र गोर प्रर गर्मी नियन््रण, यादु 


संघार भ्रौर वातावरण नियन्ध्ण पोर यकन प्रध्ययम प्रादि सेत्तम्ब 
> 
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1978-79 के दौरान तापमान, नमी, तापीयकिर्स श्रौर वायु श्रावायमन कै लिए 
-एक साडइकररोमीटिक कक्ष तयार किया जाएगा } 


रोर को कम करने के क्तिए स्वदेशी साज-सामान से कुछ शोर रोधक बनाए 
गए हं! अरगरये सफल रहेतोशोर रोकनेकी दिशार्मे काफी हद तक प्र्तिटो 
सकेगी । इसके अलावा इस प्रयोगशाला दारा विकपित कुछ कान यन्वो का परीक्षण 
किया जा रहा है। यदि यह स्वीकार्यं पाया गया तौ इससे एसे स्थानों पर कानों कौ 
रक्षा करने में मदद मिलेगी जहाँ शोर कम नहीं किया जा सकता हे । 


श्रौद्योगिक समाज की समस्यां एवं प्रदूषण 
(०5 91 [दणड 8] §० लल & एगाणणष) 


प्रीद्योगीकरण नै र्ट के उत्थान का मं दिखाया हैः तथा श्र्थेव्यवस्था 
के सुधार में महत्वपूणं योगदान दिया है । इद्धलंण्ड, अमेरिका, फन्स, जर्मनी, जापान 
श्रादि देण श्रपनी श्रौद्योगिक प्रगति के कार्ण दही श्राजकल विकसित देण माने नति 
है । श्रौयोगीकरा ने राष्ट्रं की सामाजिकं संस्वनाका रूप ही वदल.दिया है । उसमे 
श्रौद्योगिके समाज एक नये भ्रंग के रूपमे विकसित हौ मया है जो सम्पुणं समाज को 
भरनावित करता है। यहु समाज देश के साधनों का विदोहन करने, उपयोमिता का 
सुजन करने, उत्पादन एवं वितरण करने श्रादि की क्रियाश्नो मेँ श्रपना महत्वपुरं 
योगदान देता है लेकिन इसके साय दही दस समाज ते कुद विरिष्ट समस्या््नो को भी 
जन्म दियाहै। इन समस्याग्रोंका प्रभाव भी सम्पूणं समाज पर पडता हैतथा 
ओरौ्योगिक सम्बन्धो व सामाजिक सम्बन्धो को प्रभावित करता है! इन समस्याभ्रौं के 


करण एवं सामाजिक शान्ति के लिए समाजशास्त्र, ब्र्थंशास्तरी एवं राजनीतिज्ञ 


हारा विशेप रूपमे प्रध्ययन करना ्रावश्यक हो गयाहै । ये समस्याएं प्रमुखत 
निम्नलिखित & 


(1) वर्गं भेद कौ समघ्या--प्रौयोगिक समाजमें दो प्रमूख वर्गं मिलते है| 
पहा पू जीणति, उद्योगपतियों व प्रवन्वकों का वर्गं जो ्राथिक चण्टि से तथा फौक्षिक 
रष्टि से विकसित होता है । यह्‌ वगं समाज मे उपलब्ध सुविधा का वी मावामें 
प्रयोग करना प्रपना प्रचिकार सममता है तथा अपनी सुख-सुविवाश्रो के लिए श्रमिक 
वयं का शोप करना श्रपने साधनों केश्रावार पर श्रपना श्रधिकार मानता है। 
दसरा वग श्रमिकोकारैजो श्राधिक रष्टिसे एवं शिक्षाकीद्ष्टि से पहलेव्गंकी 
तुलना मं बहुत पीये है । यह वं श्रपनी श्रसम्थ॑ताश्नों तथा श्रम की नांशवान प्रकृति 
होने के कारण पहले वमं द्वारा शोपित किया जाता है ! इस प्रकार सामाजिक सम्पत्ति 
के वितरण के प्रावार पर द्ने दो वर्गो मे सम्पनन लोगों द्वारा निर्धन लोमों का शोषण 
करना एकं विकट समस्या है जो समाज में ईर्प्या, द्वेष एवं घृणा को जन्म देती है । 

(2) श्रीद्योनिक संघपे कौ समस्या--श्रौयोगिक व्यवस्था में श्रोयोगिक 
संधपं पाये जाते ह 1 इन संधर्पो के श्रनेक कार्ण होते ह जैसे वेतन एवं महंगाई भत्ता, 
श्रभिकीं को दिया जाने वाला चोनस, कामके घण्टे, छटनी, श्रवकाश्च एवं दयां 
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प्रादि । ये संचपं, हृइतान, तालाबन्दी, उद्योगपतिर्यो का धेगव, मन्दं मतिंमे कायं 
मरना, तोड़-फोद, श्रागजनी श्रादि कै सूपमें देवे जाते हतया सामाज की सामान्यं 
व्यवह्था पर बुरा प्रभाव इातते ह 1 इने एकः रोर तो देश कैः उत्मादन पर प्रनिकरून 
भ्रमाव पद्ताहू तया दूरी श्रोर सामाजिक व्यवस्याभौ भंग होती है । हहुतान एवं 
तालावन्दी के समप श्मनेक वार हिसात्मक घटनाएं होतो हं जिनमे जन एवं घन दोनों 
कीवी माघामे हानि दती ६। हव्वात एव तोड-फोड प्राजकत श्रमिक द्वार 
भ्रपनौ मागौंको पूरा कराने कै क्तिए सामान्य हथियार करूप में भ्रमनाये जने है । 
इन पर मियन्यणा रखना समाज की एकर भ्ावस्येक समस्या वन गया ई } 

(3) येकारी फी समस्या--धम दिभाजन एवं विशिष्टीकरणा कै सिए 
श्रमिको रे किसी कार्यं की केवत कोद एक उपया ही कराई जातौ है जिषे उत 
कायंकोकेरते रहने मे श्चमिक की श्षमता उस श्रिया तक ही सीमित हो जती दै। 
उस विशिष्ट क्रिया का कार्यं फम होने पर श्रमिक वेकार हो जति है । दमक धरतिरिक्त 
यंत्रीकरणा भी श्रमिक को वेफार करने मे योगदान देता है । तीसरे भाज की व्यवस्या 
भ बडे पैमाने पर उत्पादन करे देतु श्रधिक पूजी की भ्रावश्यकता होती है जिषकी 
पूति श्रमिक भ्रपने साधनो पि नही केर सकता विरोपकर भारत जसे देश कौ भयं 
व्यवस्था मे । प्रतः उद्योगपतियो हारा कार्यं न देने पर धमकर मे वेकारी कौ भयकर 
समस्या उत्पप्न हौ जाती हि। 

(4) सामाजिक सुरथा कौ समस्या-प्रीयोगिक साज मेँ श्चमिकोके लिए 
सामाजिक पुरकषा की समस्या भी विकट सूपसे उत्पप्र हद! पौयोमफरणने 
संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन क्िपा है जिसे श्रमिको को सामाजिक सुरा 
प्रदान करता समाज का दामित्व दहो गयाहै। वेकारी, बीमारी, वद्धावस्या, शारीरिक 
क्रसमर्थतता श्रादि देसे संकट है जो शरभिको के समक्ष क्भीभी प्राकरसडेद 
जतिरह। इन संकटों ते परपनी रधा करना प्रल्प प्राय केकरा श्रमिक कै लिए 
सम्भव नही होता। विनाक्रिसी दोपकेकाम नं मिलने पर जीवनयापनके िए 
न्यूनतम परायन, बीमारी के समय विक्ित्सा सुविधा तया दुंटनाप्रस्ने होने प्ट 
भ्राधितौ को सहायता तथा वृदधावस्या मं जीवनयापनं टैव भावण्वक साघनोकी 
य्यवस्या केरना प्राव्यक होता दै । इस प्रकार फी सामाजिके सुरधा प्रदान करना 
तया उसकी समुधित व्यवस्य! रखना धौयोगिक समाज की एक प्रावश्यकः समस्या टै। 

(5) मोकरदगही कौ समस्या--प्रो्ोगिक्‌ व्यवम्या ने नौकरगादी को जन्म 
दिया है 1 मैषसवेयर कैः भनुसार, ““नौकरयाहो विदतेप योग्यता, निष्यसना श्रौर मानवता 
के भभाव कै तधषशयुक्त प्रशासकीय य्यवस्या है 1/4 ्रो० लासक कै णब्दो भे “वह्‌ 

1. पोण्यल्छण्लय्तत 15 प उषडाला ग ववद्णाडााणा लौणपललाऽ८ ४ 
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1978-79 के दौरान त्तापमान, नमी, तापीयकिरण्‌ श्रौर वायु ब्रावायमने के चिए 
एक सादइकरोमीटिक कक्ष तंयार किया जाएगा । 


रको कम करने के लिए स्वदेशी साज-सामान से कु शोर रौषक वना 
गए हँ । चगरये सफल रहै तौ शोर रोक्मेकी दिशामें काफी हद तक.प्रगति हो 
सकेगी । इसके श्रलावा इस प्रयोगशाला द्वारा विकसित कूद कान यन्त्रो का परीक्षण 
कियाजार्हाहै। यदि यह स्वकायं पाया गया तो इससे एसे स्थानौ पर कानौकी 
-रक्षा करने मे मदद मिलेगी जरह शोर कम नहीं किया जा सक्तादहै) 


प्रयो गिक समाज को समस्थये एवं प्रदूषण 
(ए-्दऽ ° एवप्ऽप् 21 5० लल & मापो) 


प्रीयोगीकरणने राष्ट के उत्थान का मागं दिखाया है तथा श्रथेव्यवस्पा 
के सुधार मे महत्वपुणं योगदान दिया है ! इद्धलण्ड, ग्रमेरिका, फ़न्स, जर्मनी, जापान 
श्रादि देश श्रपनी ्रौच्योगिक प्रगतिके कारण दही भ्राजकल विकसित देश मनि जाते 
ह । श्रौद्योगीकरण ने र्ट कौ सामाजिक संरचना का रूप ही बदल दिया है । उसमे 
प्रौयोगिक समाज एक नये भ्रंग के रूपमे विकसित हो गया है जो सम्पूणं समाज को 
प्रभावित करतादह। यहु समाज देश के साधनों का विदोहून केरने, उपयोगिता का 
सुजन करने, उत्पादन एवं वितरण करने श्रादि की क्रियाग्रों मे श्रपना महृत्वपूखं 
योगदान देता है लेकिन इसके साथ ही इसं समाज ते कु विशिष्ट समस्यार्भरोको भी 
जन्म दियादहै। इत समस्यघ्नोका प्रनाव भौ सम्पूणं समाज पर पड़ता हैत्तथा 
श्रौयोगिक सम्बन्धो व सामाजिक सम्बन्धो को प्रभावित करता है! इन समस्याश्रो के 


करण एवं सामाजिक शान्ति के लिए समाजशास्वी, श्र्थ॑शास्त्री एवं राजनीति 


हारा विशेष रूपे म्रध्ययन करना श्रावश्यक हौ गयादै ! ये समस्याएं प्रमुखतः 
निम्नलिखित ह प 


1) वर्गं मेद की समस्या--प्रौद्योगिक समाज्मेदौ प्रमुख वगं मिलते हैँ । 
पहला परू जीफति, उद्योगपति व प्रवन्वकों का वर्ग जोश्राथिक दष्ट से तथा शंक्षिक 
च्प्टि से विकसित होता है । यह्‌ वं समाज मे उपलब्ध सुविघाध्नोकावडीमत्रामें 
भयौ करना भ्रपना श्रयिकार प्रममता है तथा श्रपनी सुख-सुविधाभ्रो के लिए श्रमिक ` 
चं का शपण करना श्रपने साधनो के ्राघार पर श्रषना श्रचिकार मानताहै। . 
दुसरा वग श्रमिक्ोकाटैजो श्रार्धिकच्ष्टिसे एवं शिक्षाकीौरष्टिसे प्रहूले वग की 
दुलना म वहत पीछे द । यह वगं श्रपनी ग्रमर्थताग्रो तथा श्रम की नाशवानः प्रकृति 
हने के कारण पदे चमं द्वास शोपिते किया जाता है) इस प्रकार सामाजिक सम्पत्ति 
के वितरण के ्राघार पर वने दो वर्गो मे सम्पन्न लोगो इवास निर्धन लोगों का षोपण 
करना एक विकट समस्या है जो समाज मेँ दर्प्या, टेप एवं धृणा को जन्म देती है. 

(2) श्रौद्योनगिकर संघर्षं श्लौ समस्या--ग्रौयोगिक व्यवस्था मे श्रौयोमिक 
संषषं पाये जति द । एन संधर्पो के भ्रनेकं कारण होति ट जसे वेतन एवं महं गाई भत्ता, 
मिको को दिया जाने वाला वोनस, कामके षष्टे, छटनी, - श्रवकाश एवं दुष्टया 
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भ्रोदि। ये संय, टृडतानि, तालाबन्दो, उच्योगपतियो का चेराव, मन्द गति से का 
करना, तौड-फोढ्‌, भ्रागजनी रादि के रूपमे देवे जाते ह तया मामाज कौ सामान्य 
प्यवस्या परर वुरा प्रभाव डालते ह। दने एक्‌ भोर तो देश कैः उत्मादन पर प्रतिषएून 
प्रभाव पहता है तया दूसरी भोर सामाजिकः व्यवस्या भो भंग होनी है । हदृतात एवं 
तालाबन्दी कै समय श्रनेक वार हिमात्मक घटनाएं होतौ ह जिनेने जने एवं धन दोनो 
कीवही मात्रामे दानि होती ह। हतान एवं तोडनफोड़्‌ पाजकल श्रमिगों धार 
भपनी मां को पूरा कराने कै ति सामान्य हयियार के सपमे प्रपनयि जनि ई। 
षटुत पर नियन्प्ररा रखना समाज कौ एकः भावश्यक समस्या बन गया ई । 

(3) वेकारो की समत्या--श्रम विभाजन एव विशिष्टीकरण्य कै तिर्‌ 
श्वमिको से किमी कार्ये कौ केवल कीरं एक उपक्रिया ही कराई जाती है जिते उम 
कायं फो करते रहने से श्रमिक की शमता उस धिया तक ही सीमित हो जाती है । 
घस विशिष्ट क्रियाका कायं कम होने पर भमिकवेकार हो जति है । मक श्रतिरि्त 
यंरीकरण भौ श्वमिको को वेकार के मे योगदान देतां है । तीसरे प्राज की ध्ययभ्या 
में वड पैमानि पर श्त्यादन फरमे दहेतु भ्रधिक पूजी की भ्रावश्यक्ता होनी है जिसकी 
पूति श्रमिक भ्रपने साधनो से नही कर क्षक्ता विद्धेपकर भारत जँततेदेशषक्ी प्र्य- 
व्यवस्था में । श्रतः उद्योगपतियो हारा कायंनदेने पर श्रमिकोमे वेकारी फो भयंकर 
सम्पा उततपप्रहो जतीहै) 

(4) सामाजिक भुरा को समस्या-परौयोगिक समाज मे श्रमिक क लिए 
सामाजिक सुरक्षा कौ समस्या भी त्रिकट रूप से उत्पन्न हई है । प्रौयोगोकरणने 
संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन कियाद जिसमे शरमिको को सामानिक मुरशा 
प्रदान करता समाज का दायित्व हो मया है। वेकोरी, बौमारी, वदधावेस्या, शागीगिक 
भ्रसमर्थंतता प्रादि एमे सं्ट ह जोश्वमिको के समक्ष कभोभीप्राकरषडेहौ 
जतिरहै। न संक्टोसे भ्रपनी रला करना भ्रत्प भाय दकारण श्रमिक लिए 
सम्भय मद होता । धिना स्स दोपकेकाम ने मिलने पर जीवनपापनकेतिए 
न्यूनतम सायन, वीमारो के ममय चिकित्सा सविया तथा दुर्पेटनाग्रस्ते होने षर 
भ्राभितों को सहायता तया बृद्धावस्था मे जीवनयापनं दतु ्रावश्यक साषनो की 
व्य्वस्यां करना प्रविश्पकहोतादै1! इसप्रकार कौ सारमाटिकः सुरकाप्रदानफरा 
तथा उसकी रामुचित ध्यवस्या रखना श्रौयोगिक समाज कौ एक भावप्यकः समस्या ६1 

(5) नौकरयाहो को समस्या-भ्रौयोगिक व्यवस्य ने नोक्रथाही को जन्म 
दिया है। मैव्लवेवर के भरनुसार, ““नोकरगादी विदय योग्यता, निष्यदत भ्रौर्‌ मानवता 
के श्रभाव के तक्षएयुक्त ्र्ास्कीय य्यवस्या है1" प्रो० सास्कोदे णब्दोमे "वह 

1, ^एएषत्ञपलरद् 153 उडद ० वाको कुतारललाकत्व्‌ 
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एक व्यवस्था, जिसका कि नियन््रर॒ श्रधिकारियों के पूरे हाथों में इस प्रकारसेदै कि. 
उनकी शक्ति सामान्य नागरिक की स्वतन्ता को समाप्त कर देती है 1" श्रमिकों के 

समूह्‌ से कायं कराने के लिए इस व्यवस्था का जन्म हु लेकिन इसने कई दोषो को 

जन्म दिया है जसे लालफीतालाही, सत्तावादी सनौघृत्ति, भंष्ठ्ता कौ भावनाकी 

ग्रन्थि (ऽष्फृलाोगः(5 व्ल), प्रवैयक्तिकं सम्बन्वों पर्‌ जोर (एणाए14515 ० 

पप्पफृल्ऽणाभ्‌ पलभात5), रूढिवादिता प्रादि । इसके दोषो को दर करे के लिए 

अधिकारियों कौ मनोवृत्ति में परिवतंन करना भ्राचश्यक है । 

(6) श्रम सन्नियमों फो समस्या--ग्रौद्ोगिक समाज में श्रमिक वग, उद्योग- 
पतियों एवं प्रचन्धकों के वमे की श्रपेक्षा श्राथिक साधनों की ष्टि से पिचडादहुप्रा 
होता है त्तथा उद्योगपतियो द्याया उसे कम से कम देकर उससे श्रधिक से अधिक कार्यं 
लेते का प्रयास किया जाताहै। उसका श्रम नाशदान प्रकृति काह अ्रतः उक्षकी 
ऋयशक्ति कमजोर होती है । उसकी यह्‌ दू्व॑लता उसका शोपण॒ होने में सहायता देती 
है 1 श्रतेः उसके हितो की रक्षा करने केलिए विभिन्न श्वम स्ियमोंका निर्मणि 
करना आवश्यक होत्ता है। आजके म्रौद्योगिक समाजमे विभिन्न प्रकारकेश्रम 
सनियमो का निर्मास एवं उनका सही रूप मे प्रशासन करना एके जटिल समस्या वन 
गयादहै। भ्रम सन्नियम वनने पर समाज का शक्तिशाली वमं (उद्योगपति) उनके 
उल्लंघन की चेष्टा करता है श्रतः इन सच्धियमों का लाभ श्रमिक को वास्तविक रूप 
भ मिले भौ यह्‌ एक भारी समस्या है । 

(7) श्रावास की समस्या--ग्रौयोगिक केच मे जिसतेजी से श्रमिर्कोकी 
संख्या गें वृद्धि हई है उस श्रनुपात में श्रमिकों के लिए भ्रावास व्यवस्था का विकास 
नहीं हृश्रा है । इसके फलस्वरूप श्रीयोगिकर नगरों मे गन्द एवं श्रस्वास्थ्यकर वातावरण 
से परणं शौदयोगिक वस्तयो का विकास हृ्रा है 1 इन वस्तयो मे स्तामान्य सुविधाग्रों 
का भी नितान्त प्रभाव पाया जाताहै। प्रकाश, पेय जल, सफाई प्रादि की कोर 
समुचित व्यवस्था नहीं मिलती । एक ही कमरे मेँ पूरे परिवार का रहना, एक ही 
कमरे में श्रनेक श्नमिको का रहना तया मकान के श्रभाव में सडक पर रात्रि गुजारा 
एकं समन्य वतिहौ यई दहै। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार एवं 
उद्योगपतियो द्रा प्रयत्न भी कयि गए ह लेकिन यह्‌ समस्या भ्राज भी विकयाल रूप 
से भारत मे विद्यमान है। 

(8) निधनता एवं चछरा-प्रस्तता-- भारतीय आद्योगिक समाज मे श्रभिकों 
की निधनता एवं ऋख-गरस्तता भी एक भारी समस्या है ! श्वमिक की श्राय कात्तर 


1, ^^ 59516), 11९ ०० ° प्पिला 35 56 व्जपए्ललर 7 € 
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वहत नीचा है तथा उसे वाध्य होकर भ्रषनी श्रावर्यक भ्रावग्यकतार्भो तथा प्रम्परागन 
सामानिक ्रावग्यकतामों जैसे विवाह्‌य मृत्यु के समय दिये जाने बति मोजो 
लिए ऋण तेने को बाध्य होता है । निर्षनता एवं श्रप्रस्तवा शय टेम चकत चलता 
दै किः श्रमिक एक बार फने पर उससे निद्त ही नही पाता । 

(9) नैतिक पतन को समस्या- परमाव व गरीय क वातावरण ते धमकः 
क नंति पतन भी होता है । वह्‌ मयपान, णुना, परस्प्री गमन वचोरी व्न्य 
भ्रपरापभी फरनै लगता है । 

(10) सेवीवर्मोय प्रबण्य की समस्या-प्रौयोभिवः समाज ने सेवीवर्गेप 
प्रबन्ध (ए५7507५] णपाउहवादयात) की समस्या भी उत्यप्र कीट । विभिन्न प्रकृति 
फ व्यक्तियों का निश्चित वदेश्यो कोपि हेतु रिस प्रकार से नियोजन, संग्न, 
नियन्यरा एवे निदेगन कथा जाय, यह एक विष्ट योग्यता एव कुशलता का काय 
होगयादै। 

(11) प्रदूषण --धोयोगिक समाज ने प्रदूषण फो समस्याभीपदाकोहैा 
उयौगों की चिमनियो से निकलने वाते धुःए, उत्वादन की प्रक्रिया मे निकला व्ययं 
फचय व निरन्तर चलने वाली मशीनो की भ्रावाज सारे वातावरण कोदूपित करती 
दै तया इसने सम्भू समाज फे तिए्‌ खतरा उत्यन्न कर दिया है । 

प्रदूषणं 
(नगाणा०ण) 

मानवौप क्रिपप्रो ते प्रहत वतिवर्णके दरूपितहोने कोप्रदूपण कहे 
है । मनुष्य पपी श्रावश्यक्नामो को पूति के तिए्‌श्रनेक भायिक क्रिरे करता टै। 
दन क्रियाग्रो से उत्पादन एव भ्रायिक् लामतो होता दहै तेकिनि परप्रत्ययसू्ममे एनको 
भ्ाङृतिक वातावरण पर ्रतिङ्रुल प्रमवि पहता है) वत्तिवरणा दूपिन होता दै तपा 
मानव जाति के लिएु कतय उत्सन्न करता है । प्रसिढ प्रयंशास्प्री फेरनक्षास कै भवुमार 
प्रत तिक्त देष विश्व कीगन्दी वस्ति है, ठीक हीह तैकिन यदि यहंकडा 
जाय कि भ्रति भ्रौवोयिक देश भी श्रव गन्दी वतिय वन गये दतो पहं भ्रतिषयोक्ति 
चही होगी । प्रौयोगिक देशो श गन्दी बस्तियां विष्व स्वस्य्यिङेतिएु खतरा बनती 
जा रही 1 पोयोयिक श्ध्याप्रो का सेम्पूरो वातावरण पर विभिन्न प्रकारसे 
विपरीत प्रभाव पड़ता है गिते समग्रल्पे प्रदूपणाकहा जाततादै। 
भ्दरूपए के प्रकार (हपवऽ ग एगाणर्णो 

प्रदूषण प्रीयोगीकरणां से उत्द्न एक समस्यादै। यह्‌ तीन प्र्रका 
होतादै। 

(1) यापुमण्डल प्रदूपख (५६११०56८ 2०1५0०7} --पिद्ते तीन 
दशक्नो मे भारी उवोगों का यदी चोव्रतासे विश्यम हुमा बही मेया करयाने 
स्गाये मगह। हन कारयानौं मे सगौ शष्ट, विमतिर्यो एवं उत्सादन प्रक्रिरामे 
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निकलने वाली नैसों से वायुमण्डल दूपित हो र्हा है 1 यात्तायातत के साधनों वाह्नं 
के चलाने हतु पेट्रोल व डीजल प्रयोग हो रहा दै तथा प्रत्येक वाहन श्रपने पौ द्षित 
घुग्रां दोडा जाता है । श्रौयोगिक नगरों मे कचरे एवं कचरे के ठेर सते रहते है जो 
शरपनी दुर्मन्य से वायुमण्डल को प्रधावित कस्ते ह 1 इन विभिन्न क्रियाध्नौकी 

निरन्तरता वायुमण्डल को दूपित कर रही दहै! वायुमण्डलका निरन्तर दूषित होना 
ही वायुमण्डल प्रदूषण कदलाता है । ॥ 

1) जल श्रटूषख (याला एगौण००)--नदी एवं सागर के जल के 
दूपित होने को जल प्रदूषण कते ह । कारखानो से निकलने वाला गन्दा पानी एवं 
कचरा जव नदी व समद्र के जल भँ प्रवाहित कर दिया जाता दहैतो वह्‌ नदीव समृद्र 
कै जल को विपाक्त वना देता ह । संयुक्त राज्य श्रमेरिकाके कील प्रदेश के आस-पास 
कै कारखानों से निकला विषाक्त तरल पदार्थं भील में डाल देने से अ्रतेक वार मील 
कौ मद्यलियां मरी हं । यही स्थिति जायान के समुद्रीक्षेत्र कीरै । भारतम वस्वईव 
कलकत्ता के कारखानों दारा निष्कासित व्यर्थं पदार्थो का विसर्जन समुद्री जल एवं 
हृगली नदी के जल को विशाक्त चना र्हा.है जिससे जलके जीवोंका धीरे घीरे 
विनाश होता जा र्हा है एकं ्रनुमान कै भ्रनुसार ““भारतं का सवे श्रधिके प्रदूपित्त 
जल वम्बई के श्रास्तपास की समुद्री खाडियो मे ह । इनकी मदछत्तियो भें विषैले तत्व 
कीमाच्रा क्रमणः वदृरही है चिन्ह खाने से मस्तिष्क सम्बन्वी एवं स्नायु मण्डल 
सम्बन्यी व्यधिर्यां उत्पन्न होने का खतरा वद गया है ।*'‡ सामान्यतः सभी श्रौद्योगिक 
क्षेवों की यह एकं सामान्यक्रिया हो मर्ह जव कि मन्दी कै प्रत्यक्ष निवार्णके 
चिये जल को दूपित्त किया जाता दहै । । 


(1) श्रावाज प्रदूषण (5०८१ एगाण्परपो--प्राकृत्तिक शान्ति को भंग 
करने को श्रावाज प्रदूषणं कटा जा सकता ह! मशीन एवं यन्त्रो कौ घडघड़ाहट, 
मिलोंके गरूजते हुए सायरन, रेलो, वस्त व टको तथा वायुयानों का श्राकाश भेदी तेजं 
स्वर वातावरण की शान्तिको भंगकर रहा है 1.शोर एवं तेज श्रावाज की तिरन्तरता 
का प्रभाव मनुप्यो की श्रवण शक्ति पर पड़ता है तथा श्रीदयोगिक क्षें सें कायं करने 
वाले वहुत स व्यक्ति श्रपनी सामान्य रवण श्क्तिकोखोरहैर्ह। 
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दूषण के कारणं (@2४५०इ ० एनाण्पण) 

विभिघ्र प्रकारके ्रदूपरे के प्राघार प्रर पर्यकरण प्रदरपण (€१+7०7- 
पाला एमाणपणा) के निम्नतिदित प्रमुखं कारण उत्तेषनीय ६ै-- 

1. मिलो सै निकतने वाला धुप्रा, 

2. उत्पादन प्रक्रिया से निष्कासित मसे, 

3. रेत, यस्त व दके तया वायुयान से निकलने वात्ता पुपर, 

4. कारखानो से निकलने वाला व्यथं कचरा तथा गन्दमी, 

5. हानिकारकः एवं विशाक्त रक्षायनिके पदाों कौ जल मे प्रवादिन करना, 

6. प्रीचयोगिकः उपयोग के लिए कि जने वाते विस्फोट, 

7. भीयोयिक नगो मे होने वाला प्रत्ययिक शोरयुने ्यदि। 
प्रशूपण का प्रमाव (61८01 ०1 7०110१०) 

प्रदूषणं का प्रभाव यडा व्यापक होतादै। किसी णु प्रौदोगिकः देनमे 
भ्रौयोगिक क्रियाप्रो से ्टोने वाला प्रदूषण केवल उसी देश के नागरिको को प्रमावितत 
नही करता वत्कि विष्व के समी देतो के नागरिकः प्रभावित होने है । इसके प्रमाव 
को एकाएक भरनुभव नही किया जा सक्ता लेकिन शनैः शनैः चलं रहे प्रदूषण फ वदे 
धातक भ्रमाव समस्त जीवो पर पढते हैँ । इसके प्रमावो को सदम में निम्न प्रकारमे 
स्पष्ट किया जा सक्ता है-- 

1. भानय जीवन धर प्रमाद--विपाक्त वातावरणं से मानवीय जीवन पर 
धातक प्रभाव पडता द । दके कारण मनुष्य भनेक रोगों से ग्रसित हो जाता टै तया 
उसको प्रागु कम होती दै । विषाक्त जल मे प्ली मद्यतियो के तानेसे भी परतेक वार 
व्यक्ति भयकररोगका शिक्रारद्टोजातादै। 

2. भ्रमय जोर्वो पर प्रमाव--विषाक्त रासायनिक पदार्थो वव्ययंक्चरेको 
मदी व ममुदर के जलमे प्रवाहित करदेने मे जघ भौ विपाक्तहौ जाता ह जिम जल 
कैजीवयातो मरजतिहयास्वयं विपाक्तष्टोजातेहै। वायुमण्ष क दूषित होने 
पि बहूतसे पीभीभर जतिः 

3. प्राचीन भवर्नो पट प्रमाव-यह भीष्रनुमान है कि प्रदूषण प्राचीन 
कलात्मकः भवनो कै रौन्दयं रेकिएभो सतरादै। मयुर बनरदेसनिजतेम 
शोधकः कारखाने सै उच्य खनरो मे यमुनाके जलका दरूपिते हनः, भरपूरमें स्थिते 
थना पक्षी विहार मे पक्िपों काबमेरा समापन होना तया एतिहासिक भवन जिममे 
ताजमहल का भवम भी सम्मिलितं है भयने स्वामाविक मोन्देयं को दूषितं वातावस्ण 
फे प्रभाव से स्थायी न रख सकेगा, श्रारि मम्मितिन है। 

दस प्रकार प्रदूषण कै भनक धात्रक भ्रमाय होत्रे है जिन्ट गेभ्नेनेनिरे 
प्रपाव्ा्ती उपयो कौ प्रावश्यकता है 1 
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परहूपण को रोकने फे उपाय (11९85०९5 10 नालः एगापप०य) 

मानवीय श्रावश्यकताश्नो को देखते हृए श्रौ्योमीकरण को तो नहींरोकाजा ` | 
सकता लेकिन इससे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के प्रभावशाली उपाय श्रवष्य कयि जाने ` 
चािए्‌ । इस सम्बन्व मे निम्नलिखित सुकाव दिये जा सकते ह-- । 

1. श्रन्तर्टरीय तीति वनाई जाय--प्रदूषण की समस्या किसी एक राष्ट 
की समस्या नहीं है वल्कि समस्त विश्व की समस्या है! दूपित वातावरण विश्व के 
सभी नागरिको को प्रभावित करता है । ग्रतः प्रदूषण को रोकने के लिए तथा इसके 
प्रभावो को निष्किय करने के लिए एक श्रन्तरर्टय नीति वनाई्‌ जानी चादहिएत्तथा, 
सभी देणो को इस नीति का पालन करना चादिए 1 । 

2. कोष एवं श्रनुतसंवान--प्रदूपण के कारणो, प्रभावों व उन्हरं रोकने के 
उपायों पर उच्च स्तरीय शोध एवं श्रनुसंघान के कायं किये जाने चाहिए । प्रत्येक 
ग्रीद्योगिक देश मेँ 'दष्टरीय स्तर पर इसकी व्यवस्या की जानी चाहिए तथा इस कायं 
के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त विदोपज्ञ नियोजित किये जाने चाहिए 1 

3. उद्‌योगपतिर्यो द्वारा ध्यान देना--उद्योगपतियो को इस समस्याकी 
गम्भीरता समभनी चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो प्रदूपणं को रोकने के उपाय 
उद्योग की योजना वनाते समय ही निश्चितं कयि जाने चाहिए । उ श्रपने उद्योग 
के वजट में प्रदरूषरा के निवारण दैतु एक राशि नियमित रूपसे प्रायोजित कस्नी ` 
चाद्ये । । | 

4. घातक प्रयोगो फो चन्द किया जायसे वैज्ञानिक प्रयोग वन्द किये 
जाने चाहिए जिनका वातावरण व॒जल पर ठानिकारक प्रभाव.पद्ता है! परमाणु 
शक्तिके प्रयोग व विर्फो्टो से वड़ी मात्रा मेँ वातावरण पर घातक प्रभाव-पड़ता है । 
प्रदः देसे प्रयोग करने के पूवं उसके कुप्रभावों से वचने की पहले व्यवस्या हो जनि पर ,. 
ही किये जाने चाहिए 1 

5. वृक्षो का लगाना--प्रीयोयिक् केच, श्रावासीय क्षेत्रसे दूर वनाये जामे 
चाददिए तथा ग्रौद्योगिक क्ेत्र के निकट वड़ी माचा मेँ बर्न लगाये जाने चाहिये । इससे 
वातावरण पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है। 


गोष्ठियों का श्रायोजन--भ्रदूपण पर राष्ट्रीय एवं प्रन्तर्यष्टरीय स्तर पर 
वँलानिकों की गोष्ठो का श्रायोजन होना चाहिए! ` 


7 
श्रौद्योगिक संगठन का श्रौपचारिक तथा 
श्रनोपचारिक पहलू 


(दणाये उत [णिता ^5प्यंऽ ग [प्वप््ण 
0िष्टणाऽप्णा) 








भ्रौद्पोमिक उपम के सफल संचालन के लिमे संगठन का होना प्रावभ्यकः 
दोताहै! विना संग्न के उद्योग मं विनियोजितं प्रजी तया उत्पादने भरन्म 
साधनों का प्रयोग नेहो किया जा मक्ता 1 गठन के भ्रन्तंत व्यक्तियो का मदूह्‌ 
वदित उटष्योको पूतिक लिये दिशापाता है तया व्यक्तियों कौ धरियाप्रो पर्‌ 
मरभावशल्ती नियन्यणु रखा जाता है 1 उद्योगोमेये संगटनदो प्रकार केहोभैदहै 
(4) प्रौपवारिकि संगठन तथा (1) भनोपचारिक संगठन । प्ौपवारिक मंयठन 
श्रवन्धर्को द्वारा निर्मितं किया जाता है जवकि भनौपचारिकः संग्न फमंचासिवो फे 
पारस्परिक सम्बन्धो के प्रापारपरस्वयष्टीयनजातादटै। 


श्रोपचारिक संगठन 
(ण्ण) 0ष्एउपाऽ¶ण) 

उद्योग फी पावर्यकताम्रो के भनुमार, उसके उटृश्यो एवं त्यों फी पूनि 
ददु प्रवन्धकों द्वारा व्यक्तियों के समूह्‌ कौ रचनां करके उम श्रधिक्रार एवं दापित्व 
का विभाजन करनादही प्रौपचारिकि संग्न कदलाता दै। भौपचारिकः संगठन के 
श्रयं फो स्पष्टतः सममन के लिए मके दोनों शब्दो का मर्यं सममना पावरयक है॥ 
कोपचारिफ से भ्रारय उन सामान्य रीति एवं नियमो गे दै जिनका कि किमी कार्ये 
फे सम्पादन मे पातनं करना प्रावस्यक होता दै! ममाजमें ठेमौ भनेक घाते पाई 
जाती द जिनका कि किस कायं कोकणनेके तिए पालन करना होता दै। ममाञ 
भे जन्म, विवाह व स्वदारे पादिके ममारेहौ के पयोजन नें पनेक रीतिर्पोका 
पालन करना एक सामाजिक प्रौरचारिक्ता होती है । मी प्रकोर एत्र उथोगं के 
गुसंषावनं के लिए प्रत्वेका उकम के ्रबन्यङो द्रा निर्वि नोति एवं निपम वनु 
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जाते ह जिनको कि किसी कायं विक्षेप को पूरा करने के लिए श्रपनाया जाता है 1 
व्यावसायिक उपक्रम के कार्यो का श्रध्ययन करने के वाद कार्यो को निष्ित करना 
तथा उस कार्यं को करने वाले व्यक्ति कौ योग्यता, श्रनुभव, श्रधिकार व उत्तरदायित्व 
रादि निर्धारित किये जाते हँ । किसी कायं को करने वले कम॑चासियों व ब्रचिकारियो 
के पद नामाकित कयि जाते! ये कायं उपक्रम की एक पूरव-निश्चित नीति के 
भ्रनूसार ही करना होता है रतः श्रौपचारिक होता है । संगठ्नसे भ्ाशय काय एवं 
कमंचारी समदाय के मधुर सम्बन्व से है 1 जोन एम० पिफनर (10117 4. एारिप्टः) 
कै श्रनुसार, “संगठन मुख्यतः मानव का मानव से, कृत्य का कृत्य से तथा विभाग का 
विमाग से सम्बन्व है 1” उविक (150०) के भ्रनुसार, “किसी कायं को सम्पादित 
करने के लिए किन-किन क्रियाग्नो को किया जाय इसका निर्वारण करना एवं व्यक्तियों 
कै वीच उन क्रिया्रों के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है ।*' विलियम 
श्रारण० स्प्रीगल के श्रनूसार, "व्यापकं दष्ट से संगठन उस कला को कहते हैँ जिसके 
हारा किसी उद्योग के भानव, मशीन तथा माल को नियन्तित करने क लिए 
श्रावष्यक सिद्धान्त प्रयुक्त किये जाते र ' हने के श्रनुसार, “किसी सामान्य उदु प्य 
श्रयवा उहेष्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट भ्रंग कार्मत्रीपूरणा संयोजन ही संगठन 
कहलाता टै ।'” इन विभिन्न परिभापाध्रों के श्राघार पर यह्‌ स्पष्ट दै कि श्रौपचारिक 
संगठन प्रवन्धकों दारा निमित न्यक्तियो के समूह्‌ कौ वह्‌ व्यवस्था है जिसके हारा 
कि निष्चित्त उदुश्योंकी पूति की जाती है। ई. एफ. एल. न्नेच के श्रनुसार, 
“संगठन प्रवन्ध की संरचना है, क्योकि वहु अधिक सार्थक कायं सम्पादन हेतु. 
उत्तरदायित्व को उचित भागों में विभक्त करता दहै!" निष्कषं के रूपमे चेस्टर 
वरनाडं (तान्न एव्पाणत) दारा दी गई परिभाषा दी जा 
सक्ती दै। उनके शब्दों में “जव दोयादोसे ्रधिक व्यक्तियों की क्रिया््नोँको 
किसी निष्चित उष्य की प्राप्ति के लिए जानबूे कर समन्वित किया जाता है 
तो एसे संगठन को श्रौपचारिक संगठन कहते हैँ 1" 


श्रौपचारिक संगठन के लक्षण 
{(0ाउललाऽ॥९5 ग ए०ााव] 0एणाऽ१०)) 

एक श्रौपचारिक संगठन के प्रमुखतः निम्नलिखित लक्षण होते है-- 

1. जानब्रूक कर वनाना--एक ्रौपचारिकं संगठन को जान बुभ कर 
विशेष क्प से वनाया जाता है जिससे कि उपक्रम के उदेश्य को सरलता -से. प्राप्त 
किया जा सके । इसको वनाते समय संगठन निमि के विशिष्ट सिद्धान्तौकाभी 
पालन कियाजाता दै जिससे कियह्‌ उपक्रम की वर्तमान एवं दीर्धकालोन 
श्रावश्यकताभ्रों को पूरा कर सके । । 

2. श्रधिकासें क्षा प्रत्यायोजन--यह्‌ चरधिकारो के प्रत्यायोजन के श्राघार 
पर बनाया जता ह! किन्त कायं को करने वाले व्यक्ति फे पदको नामांकित किया 
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जता है तवा उसे रत कायं को करने कै निए समुचित प्रयिक्रार प्रस्यायोजित ह्‌ 
जानि) 

3. प्रथ्यक्तिगत होना--सेगठन फी सस्वना किमी स्यक्ति पिरोष की 
भवश्यक्ताप्रो फो ध्यान मे र्व कर नरहीकी जाती वर्प उरफम के कार्थं एवं 
व्दैष्योकोध्यान में रखकर की जाती है तया उत्करे वाद उनके लिये वादिन 
योग्यता एवं युःशलता दे व्यक्ति नियुक किये जाने है 1 

4. संगठन चारं यनाना--पंगठन के स्वषूरं को स्वष्ट एवं सुनिग्वित कटने 
कै तिए्‌ संगठन चारं बनाये जाने हये षटं एक पद का द्रुमे पदमे मम्बन्प 
ताने हैँ । किस स्यान पर कायं कसे दाना प्रविक्रारी वरिष्ठ टै तया शरि 
प्रभोनस्यदै यह्‌भीचटंसेस्पष्टहो जता । इमे पंगठन मे प्रसेक पद कौ 
श्यति ्नातहोजातीदै। 

5. प्रधिकार एवं कतेष्यो को ध्याहया-- किमी कायं वेप को करै वनि 
श्यक्तिका क्या पद होगा तया उषङे श्रधिङर एव कर्तव्यषयाहोि ? दपकीख्यष्ट 
च्यास्या करके सुनिरिविति कर दिया जनि! दै । इममे स्गडन का प्रसयेक व्यक्ति परपनी 
सीमाप्रो भो भती प्रकारते सममः जाता टै 1 

6. थम विभाजन होना--मौपचारिक संगठन मे कायो फे सरन गम्यात 
कौीरप्टिते उते विभिघ्र उप क्वियापों मे विभाजित कर दिपा जाता है । इममे कायं 
सरलतामे करिया जा सकता है । ष्यक्ति को किमी एकः कायं कौ केवले कोई एक 
उणक्रिया ही करनी पद्ती है । 

शर. विश्रिष्टोकूररा--कायों का विभाजन करने समय विशिष्टीकर्णं फा 
ध्यान रसा जाता दै! व्यक्ति षो वही कायं सौपा जातादै जिति करे की उमे 
विशिष्ट योग्यता है । हइमते कायंकुशलना एव उत्पादकता दोनोमें ही बृदि 
होती दै। 

8. मेतृष्व-मंगठन का एक सर्वोच्च प्रधिारीहोताहैनजो पूरे मपटन पर 
नियन्त्रण रमता दै । भ्रषीनस्य प्रधिकारियो एवं कमंचारियो को निष्प एव दिणा 
देनादै। 

श्रोपचारिक संगठन के उट्‌श्य 
(0षणल्ताच्८ऽ ण एणा7+31 07837153009} 

एक भौपचारिक मंगढन केः निम्ननिखित उदेश्य होते है-- 

1. कायं धिनागन--उपकम के उद्यो कौ पूति के निर्‌ मंमध्नका निर्माण 
करैः उसमें विभिन्न काणं एवं उनकी उपक्रिपापों को विमाजित करदे सिनी षद 
विशेष पर खयं करने वति ध्यक्ति कैः प्रथिकार एवं कर्तव्य मोना दम प्रमूण 
उदश्वहोतादै1 ध 

2. सिनघ्ययिता प्राप्त ङटना--पंगठन का उद्य न्ूनतम स्तय पर 
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प्रधिक्तम उत्पादनं प्राप्त होता है। संगठन के दारा समय व साधनों के श्रपव्यय 
को रोक कर समस्त प्रकार की मितव्ययिता प्राप्त करने का प्रयास किया जत्तादै) 

3. श्रम तथा पूजी में मधुर सम्बन्व स्थापित करना--संगठ्न का उद्य 
श्रमिकों एवं पृजीपतियों व प्रवन्वकों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित किए जति 
६ । कर्मचारियों से पुरा सहयोग लेने व उन्हें धिक निष्डासे कायं करने के लिए 
प्रित किया जाता है । ` 

4. उत्तरदायित्व की सावना पैदा करना-संगठ्न के दारा कमंचासियो में 
श्रपने कायं के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत की जत्तीहै। कायं के निरीक्षण 
एवं समुचित निर्देशन की सुलभता कायं के प्रति एक लगाव एवं उत्तरदायित्व की 
भावना पदा करता है । त 

5. छायं प्रवाह क्षौ निरन्तरता--एक श्रौपचारिक संगखन का सम्बन्ध व्यक्तिः 
विशेप से नहीं हेता है । सी० श्राई° वरनाडं ((.1.88170270) के श्नुसार, इस . 
प्रकारके संगठन मे पद या कायं का महच्च होता है। संगठन पद के श्रनुम्रार कायं 
चाहता ह । श्रौपचारिकि संगठन पदों की व्यास्यादहोतीह । यदि एक व्यक्ति पद 
कात्याग कर देतारहतो दस्य व्यक्ति उस कायं को सम्भाल लेता ह तथा संगठन 
की व्यवस्था मँ कोई ग्रन्तर नहीं म्नात । श्रौपचारिक संगठन मे विभिन्न सदस्यों के 
मध्य निजी या व्यक्तिगत सम्बन्व न होकर प्रायः कायत्मिक सम्बन्व होते है। श्रतः 
जो भी किसी पद पर नियुक्त किया जाता है वह्‌ उसके कायं को करता है । 

संगठन के सिद्धान्त 
(एिपात01€5 ०1 0ष्टणणऽव॥४नण) 

एक सक्षम एवं प्रभावशाली संगठन का निर्माण करते समय कु विशिष्ट 
सिद्धान्ती का पालन करना श्रावश्यक होता है जिससे कि उपक्रम के उटेश्यों कौ पूर्ति 
हो स्के। एक ब्रुटिपूणं संगठन व्यवसाय की श्रसफलता का कारण वन सकता है 
श्रतः उसका निर्माण करते समय प्रबन्धे के विदानो दारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 
का यथात्तम्भव पालन करना चाहिए! कनल लिण्डाल उर्विक (0). 1.+70९] 
0॥५1त<), टेलर (व्ल), फयोल (£2,01), दर्ज एवं श्रो" डोनेल (100 प१ट 
90 02077९1), श्रादि विदानो वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के श्राधार यहाँ 
संगठन के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्तं क! उल्लेख किया जा रहा है-- 

. 1. उद्य फा सिद्धान्त (एनत 0४01९०1 प्ट}--संगटन्‌ का निमि 
उपक्रम के उदे ष्यो क श्रनुरूप होना चाहिए । विभिन्न विभागों एवं उनकी क्रिया््रो 
का उपविभाजन इस प्रकार से करना चाहिए जिससे क्रि उपक्रम के उदट्श्योकी 
पुति सरलता से हो सके । संगठन की क्रियायौं दारा निर्वित उद्यो की पूति भें 
योगदान मितना चाहिए । । 

2. व्याख्या का सिद्धान्त (लार ग एतीपाणा)--संगठन के प्रत्येक 
पद परर कायं करने वाते व्यक्तियों के कार्यो, श्रविकारो वे उत्तरदायित्व की स्पष्ट 
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व्याग्या की जानी चाहिए जिसे प्रत्येक कमंवारी का कार्यरत एवं दापि 
सुनिशितं र तथा पारस्परिक सम्बन्धो भं कोई सन्देह उठघ्र न हौ सङके । पह 
भ्यास्या तिित ल्प मेही की नानी बाहिर जिनमे कि सम्बन्यित कर्मचारी उ 
भ्रावर्यक सममे पर पद सके तया उसके भ्रनृष्प कायं कर से । 

३. विदिष्टीकरण का त्िदान्त (एतन ० 5ल्लगार्ध०१}-- 
विलिष्टौकरण के सिदान्त के श्रनुमार एकं कमंचारी फो फायं उमङ्गी दुगलना, 
योग्यता एवं सचि के भ्रनुमार सौपा जाता दै । हममे न्यूनतम व्यय पर भरयिकः कायं 
फरना सम्भव होतादै! इरके साय ही कम॑वारी ज्यादा कयं करके सन्तोष प्राप्न 
करतादटै। 

4. समन्वय का सिद्धान्त {176111८ 9 ©००10172१107}--मंगटन का 
उदेश्य किमी भौयोनिके एवं व्यावसायिक ददार्के विभिद्न काव, मानों तथा 
व्यक्तियों की क्रियां पे ममन्वय स्यापित करना होता टै। भूने तया रते (10071८४ 
०११ ९५159} के भरनुमार "समी संगठनों का भ्रन्तिमि उदेश्य सरलता पते मुम्दर 
समन्वय स्यापित करना होता है ।* प्रतः कायो का विभाजन करते ममयष्मयातका 
ध्यान रखना चादिएु कि विपिप्न विभागो व॒ कमचारिपो मे भराव्यकर ममन्वय 
स्थापित दहो मके 

5. नियन्त्रण के विस्तार शा सिद्धान्त (एतत ० $ ण 
6०णप०।}- इस सिदान्त कै प्रनुमार किमो श्रविकारी के नीचे प्रपीन्यो कौ मन्या 
मेःवल उतनी ही दौनी वादिए जिनके मिः कायो पर वह्‌ उचित्त निमन्वण॒ रत भके 
प्रकुनान (0130५195) वे प्रनुषार “कोई मी श्रधिकारी प्रत्यक्ष ङ्प सेर्पाचपरोर 
प्धिषतते प्रणिक टः प्रपौनस्यो ते प्रधिक का निरक्नएा नहीं कर सक्ता ।' भुलना 
कीटष्टितते उदि (५५) नेस्ष्ट क्या है दि ॥उच्चाधिकारिर्पोके सहाय 
कर्मचारियों को प्राददा संध्या चार है तया संगठन के निम्न स्तरे पर्‌ जहौ पर कापा 
का निष्पादन फिया जाता, न रिः निरीक्षण, यह्‌ संरा पाठ से यार्ह हो सृर्ती 
है प्रनः उच्चायिकासियो के धयौन उतने दी प्रपिकारी एव कमंचारी होने चाप्‌ 
जिन कायं का वह्‌ सुविधा एवं कुगतता मे निरीश्चा व निदेणन कर मुके । 

6. प्रादेशाकौ एकरपता का तिडन्त (षएाप्यः ० एत्र 
(णा ५}--मगटन बनाते समय इम वेत का ध्यान रसना चारिए हि ए्ङममय 
में एवः व्यक्ति एकमे प्रथिक भरपिकारियो से धरदेग प्राप्न नहीं करे! कृगनताकी 
शष्ट से कर्मचारी को प्रद्रेण एवं निदेग एरु ही प्रधिश्ारो से प्राप्त होने वादहिर। 
एक से प्रपिक भ्रधिकारियो से भ्रादेग प्राप्ते होने पर उनके पाक्नन मे किना टोती 
हैततयाकपिपररेनदीष्टो पते। 

4. श्रषिज्णार व दायित्य का त्िदान्त (एाततणिल जा पपठ २११ 
रिल्छगजण४)-- दस निदान्त ङे प्रनुमार कायं के बुगत सम्याइन ङे सिषएु पह 
शरावस्यक होता दै कि कर्मचारी को प्रधिकार एवं ्ापित्व दोनो उचित नुत म 
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दिए जाये । यदि दायित्व दिये जति ह तो उनके निर्वाह के लिए श्रावश्यक श्रधिकार 
भी दिए जाने चाहिए । इसी तरह विना दायित्व दिये श्रधिकार सींपने प्रर उन 
श्रधिकासें का दुरूपयोग हौ सकता है । भरतः यदह श्रावश्यक होता है कि ब्रधिकार एवं 
दायित्व म्रावष्यकताचुसार सपे जाएं । 

8. सम्पकं का सिद्धान्त (5०211 एप्स €)--एक भ्रच्छे संगठन मे उच्चे 
श्रधिकारी तथा निम्न स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों के मध्य श्रौपचारिक अधिकार . 
रेखा स्पष्ट होनी चाहिए । कौन किसके श्रधीन है यह्‌ सुनिश्चित होना चाहिए । ` 
ग्न्य शब्दों भे उच्च श्रचिकारी एवं श्रधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्व स्पष्ट होने 
चाहिए ! 

( 9. श्रनुरूपता का सिद्धान्त (शि ण्न € ०१ प्त ०णणटलण ४ }-स्नधिक कुशलता 
के लिये यह्‌ श्रावश्यक होता है कि विभिन्न पदाधिकारियों के श्रधिकार श्रापस में टकरायें 
नहीं समान दायित्व वाले श्रधिकारियों के श्रधिकार भी समान होने चादिए ) श्रत 
संगठनं बनाते समथ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक विभाग के श्रधिकार दूसरे 
विभाग से तथा विभिन्न पदाविकारियों के परस्पर प्रविकार टकरायं नहीं । ` 

10. श्रन्ति दायित्व का सिद्धान्त (ए प्नएट ण एाप्तणर९ 68ए९प्ञ- 
ए11)--कायं के सम्पादन के लिए उपे विभिन्न श्रधिकारियों एवं क्म॑चास्यिंको 
सुपुदं किया जाता है उसे समय पर तिर्देशानुसार पूरा करना उनका दायित्व होता 
है 1 लेकिन इस सिद्धान्त के प्रनुसार श्रघीनस्यो के कायं के लिए उच्चाधिकारियौ का 
ग्रन्तिम दायित्व होना भ्रावश्यक है! श्रन्य शब्दों मे कायं समय पर एवं ठीक प्रकार 
से पूरा हो इसके लिये ग्रन्तिम रूप से वरिष्ठ स्रचिकारी ही उत्तरदायी होना चाहिए 1 


श्रघीनस्य को कायं सौपने का श्रं यह्‌ नहीं होना चाहिए कि उच्चाधिकारी का कोई 
दायित्व नहीं रहे । 


11. श्रपवाद का सिद्धति (एल ० एत्व 0"}--इतस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन वैजानिक प्रवन्व के जन्मदाता टेलर ने किया । इस सिद्धान्त के श्राघार पर 
दिन प्रतिदिन कै कार्योको करने के लिएु श्रधीनस्थोंको श्रधिकार दिये जाने चाहिए 


लेकिन महत्त्वपूर्णं विपयो पर निणंय सेने का कायं उच्च श्रधिकारियों पर ही छोड 
देना चाहिए । 


12. सरतता का सिद्धांत (छिव ग अ7णाला$+)}-- संगठन क 
टांचा सरल होना चाहिए जिससे सन्देशो का अ्रादान-प्रदान सूविवासे हो सके तथा 


क को व संगठन के सम्पकंमें घ्राने वाते व्यक्तियों को सरनतासे सममे 
श्रा प्के) 


1:. लोच का सिद्धांत (एप्लणर ज सालपण5)-संगठन लचीला 
होना चाहिए जिससे श्रावष्यकतरानुसार कायं के वदने पर उसका विस्तार किया जा - 
सके तथा कायं कम हने पर उपे सीमित किया जा सके । द्ुशलता वनाये रखने की 
ष्टि से संगठन में प्रावश्यक परिवर्तन थियि जा सकने का गुण होना चाहिए 


भौदोगिक संपन का भोपचारिक तथा भनोपचारिक पहनू 153 


14. समुितता का सिद्धौत (एपग्लएटार ० ^एागपला८5३)-- 
सयोनं (55901) के भ्नुमार "मानवो एवं मोतिक संगठन उपक्रम के उष्य, सापन 
एमं धावश्यकता्भ्रोके भ्रनुट्पं होना चाहिए ।' भ्रतः भ्रच्ये संगठन सिए यह 
भ्राव्यक है कि वहु उपक्रम कौ भ्रावश्यकताप्रो व साषनों पर्थात पिक रियत्तिषो 
ष्टि मे रपते हए उपयुक्त हो । 

15. निरन्तय्ता का स्ि्धातं (शिण्लाल ० (०पण) संगठन 
व्यवाय की दी्पंकालीन भ्रावश्यक्ताप्नो को पूराक्रे भे समं होना वाहिए । दम 
चष्टे संगठन की संरवना ठेमी होतो वाहिएु जिससे भरावश्यकतानुमार कायं फर 
सके तया विभित्र परिवतेनों से कायो के सम्पादन मं कोई वापा रही पडनी चाहिए । 

संगठन यनाते समय उपयुक्त सिढान्तो को प्रपना कफर एः भ्रादणं शाटन 
वनाना घादिए । पीटर इकर (2८16 0/४न्‌.ला) के भनुमार ““एक सर्वोत्तम संगठन 
वहरैजो सामण्य व्यक्ति्योको प्रसामान्य कायं करने मे सहापत। करता है 1 
सभे गत्यार्मक एवं प्रभावी नेतृत्व होना ाहिए्‌ 

संगठन की प्रकिया 
(०८८७5 ० 07४751६) 

एक संगठनं फा निर्माण करते समय सामान्यतः निम्ननिविते कदम {51०ऽ) 
उटाने होते हँ जिससे कि एक उपयुक्त संगठन की सरचना हो से । 

1. उदेश्व निर्षारिति करना (1० ८54 9' ०१।८९।५५ <5}--स्यावसापिक 
उपक्रम के उदश्योके प्राघार पर संगठन निर्माण का उ श्य मुनिर्चित किया जाना 
चाहिए । संगठन से क्या-क्या भ्रपेक्षा्े फी जानी है यह्‌ स्पष्ट करना वाहि जिससे 
कि उक्षकी रचना करते समय उस उदेश्य की पूति वैः लिये उपयुक्तः स्वकूप दिया 
जाश्रके। 

2. धियानो का निरि (एललाप्जणा गा ८११८} 
स्यावसापिङ़ उपक्रम एवं सगटन के उदष्योंको निर्धारिति करने के उपरान्त उन 
उद्यो को प्राप्त करने के सिये प्रावश्यक क्रियामों को निर्पारित दिया जाता है । 
श्प्यि जाने वलि कायो का प्रायमिकता के प्राधार परपरम निर्घारिति किया जाताहि 
विभिन्न कायो को स्पष्टतः परिभापित किया जाता दै । इमकेः पश्चान प्रत्येक कायं को 
उसी रदति प्राकार तथा जटिवता के प्रापार पर उप-क्रियाप्नो मे विभाजित क्वा 
जाता है। इमे रिती च्या को उसके लिये उपयुक्त व्यक्ति को सीना मए 
होता दै । 

3. क्रियां का समूहीकरणा (@गणपणए गा ^ ताभहल्स)ो-कायोरा 
उपश्चियापों मे विभाजित कर देने कै पश्चात उनकी प्रकृति के भ्रायार परस्वं 
समुचित समन्वय स्यापित करने की षष्टि से क्रियाप्नौ को प्रमु समो मे बायाग्ट 
है 1 उदाहरण के लिए बाजार पनुसंधघान विलापन एवं विक्रय त्रियो श्रो वि नि 


्् 
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समूह मे कच्चे माल का क्रय, भण्डार, डिजायन तंयार करना व वस्तुनो को निमित 
करने सम्वन्धी त्रिया "निर्माण" समूह्‌ में रखी जा सक्ती हँ । इसके उपरान्त दूसरा 
समूह वस्तुग्ों के प्रकार, ग्राहक की प्रवृत्ति, उत्पादन विवि, विक्रय विविश्रादिके 
श्राधार पर वनाया जा सकता है । 

4. क्तं व्यो की व्याख्या (7247082 0"1९5}--क्रियारश्रो का समूहीकरण 
कर देने के उपरान्त उन क्रिया्नों को करने वलि व्यक्ति के कर्तव्यो की व्यास्याकी 
जाती है जिससे सम्बन्वित व्यक्ति उह भली प्रकार से सममः सके । 

5. व्यक्तियों फौ नियुक्ति एवं कायं सपना (^एताराप्राला धात 
^5श्णं णह छण८}--कर्तव्यो कौ व्याख्या करने के उपरान्त उन कार्यो को करने 
वाले उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्दरँ उनकी योग्यता के श्रनुसार. 
कायं सपा जाता ह । कायं सौपते समय प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्र की सीमा 
भी निर्धारित कर दी जातीहै । यदि श्रावध्यक होता हैतो सम्बन्वित कर्मचारियों 
को उचित प्रशिक्षण भी दिया जातादै। 

6. मौत्िक साधन उपलन्व करना (गि0ण41ह एा‰§104] १२८७००९5} 
कार्यो का सम्पादन करने के लिये, भौतिक साघन व उचित वातावरण की प्रावप्यकता 

होती है श्रतः कर्मचारियों को कायं सौपने के उपरान्त अ्रच्छा कच्चा माल, मशीन व 
उपकरण प्रदान किये जाते ह । 
ध 1. श्रधिकार प्रस्यायोजन (6207 जा ^ एपता1+४)--प्रतयेक व्यक्ति 
को उसके कर्तव्य एवं दावित्वों के भ्रनुरूप श्रावद्यक श्रविकार प्रदान किए जाते 
जिससे कि वह्‌ श्रपने दायित्व को भली प्रकार से पूरा कर सके । 

£. समन्वय एलं संतुलन {(€-ण्धाण्श्ाा०ा 270 2218106}--विर्भिन्न 
विभागो, उपविभागों एवं उनके भ्रषिकारियों एवं श्रघीनस्थों मे उचित समन्वय 
स्थापित करने हेतु उनके पारस्परिक सम्बन्धं को स्पृष्ट कर देना चाहिये तथा इन 
सम्बन्वों कौ जानकारी सभी सम्बन्वित श्रधिकारियौ एवं कर्मचारियों को करा देनी 
चाहिए । । 

फुन्द्न एं श्रोडोनेल (00712 & 0" 00776९]) ने संग्न प्रक्रिया के 
निम्न कदम वतये हुः 

1. उपक्रम के उदष्यों को निर्धारित करना । 

2. मोचविन्दी, नीतियां एवं योजनाग्नों का निर्माण कथा) 

3. विभिन्न क्रियाभ्रो को निर्वारित करना । 

4. क्रिया््रो का वर्गीकरण करना। 

5. क्रियाश्नों का समूहीकरण करना । 

6. कर्मचारियों कौ श्रचिकार प्रदान करना! 

7. समय-समय पर समूह के कार्यो का मूल्यांकन करना 1 
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ह. एफ. एल. प्रच के भ्नुमार संगठन ्रत्रिया के निम्न कदम मद्वु है ! 

0} विभिन्न परदोकेसाय संलग्न पथि जाने वति उत्तरदायित्वं षा 

निरयार्सि करना, 

(10) प्रवन्यकीय पदो पर नियुक्त होने वाने व्यक्तियों कै उत्तरदापित्वका 

भाव्रंटन करना, 

(10) प्रवन्यको के मध्य भ्रौपचारिकः शम्बन्य निर्वित करना, तया 

(४) उनके मध्य भ्रनौपचारिक सम्बन्धो का विकाम करना 

श्रौपचारिक संगठन के लाम व महत्व 

(4५१९१11 42९5 &. कराण ०१९९ ° एणा 0ि््ुमाा524० १) 

एक व्याप्रसायिक उपक्रम की सफलता मे भ्रौपचारिक संगटन का वष्ट मट्‌त्व 
होता है । यह्‌ वह साधन होता टै जिसके माध्यम से प्रमन्य उपक्रमके उदेष्योको 
भ्राप्त करता है 1 धौ लोन््वरी पिश (1.०८75एणा) गऽ) कै प्रनुमार "ह्‌ वह 

त॑त्रहै जिसकी सहायतासे प्रबन्व व्यवमाय का सचालन, समन्वय तया निवन्व्रणं 
करता है । यह्‌ यास्तव मे प्रवन्धकी भ्राधारपिला ह । यदि सगठनकी पोजनामे 
कोई दोप रह्‌ जता है, यदि यह केवत टातने वाली व्यवम्याही हतो प्रबन्ध कठिन 
एवं प्रभावहीन हौ जाता दै । सके विपरीत यदि यह्‌ विद्यमान प्रावए्यक्ताप्रोकी 
पूति करने कै लिए स्पष्ट तकंपूशं एव नियोजित है तो यह ममभना चादिए्‌ कि 
स्वस्य प्रध्न्प फी प्रयम भ्रावश्यकता फी पुनि कौ जा चुकी टै ! एक प्रौपचारिकः सगठ्न 
भः महत्य फो निम्न लामो कै प्राधार पर स्पष्ट करिया जा सकता है-- 

1. प्रबर्पकीय क्षमता में युद्धि (110८2565 13721 ग ए ॥रर१९४}~ 
भौपयारिक संगटनवेः नेसे प्रवन्यको कायं कराने फा एक माध्यमया मनीन 
प्राप्तष्टौ जातौ टै जिसके द्वार विभिन्न क्िपाप्रोको परूराकःरायां जाता दै । प्रत्येक 
कायं एवं उपकायं को करने पे लिए पदापिकारियो को उत्तरदायी व्हेरायाजानादै 
जिसपे कायं मुविपा ते रम्पन्न हौ जाता दै। कायो को भौ याद्धित कृतलता रणे 
वाति व्यक्तियोकीदही सोपते है तथा तियन्यण व॒ निरीक्षा की व्यवस्याहोनीरै 
जिर भ्रवन्ध प्रच्छ परिणाम प्रस्तुत करने मे समयं होता दै। 

2. श्रधिकार प्रद्यापोजन फा भ्रापार होता है (8१5८5 1० ०५11०१6 
#*७(ा4४}-- प्रावष्यवतः पड्म पर्‌ ्यिकर विन पथिदगदी को सपि जये यद्‌ 
स्मौपचारिक मंगटन में प्रथिकारियो भौ स्थिति की.टीक जानकारी रहने म सुदिषा- 
जनक ष्टोता दै । वटर उपत्रम मे कायंश्षमत्ता वदने व भ्र निर्णय ङे त्वि भरपिकारो 
का श्रत्यायोजन करना भावर्यक होता टै जिने मौपचारिकि मगटनमे प्रामानीभे 
ष्ियाजा सवता है। 

3. पाचनो का पधिक्नम उपयोग (भजसणाप वापप्स्ण ण 
1र65001665} ~ भौपचारिक मंगटन मे थम विभजन तथा पिभिष्टीकरएा के भिव 
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का पालन करते हुए कर्मचारियों को कायं संपि जति हँ जिससे मानव, मशीन व माल 
का श्रधिकततम उपयोग करना सम्भव हो जाता ह । । 

4. समन्वय में सरलता (85४7658 77 (0-०प79६९ण)--ग्रौपचारिक 
संगठन में विभा एवं उपविभागों की रचना कार्यो के महत्व व क्रियां की प्रकृति 
के श्राधार पर की जाती है तथा उनके नियन्वणा के विए उत्तरदायी श्रधिकारियोंकी 
स्थिति स्पष्ट रहने से विभिन्न कार्यो के समन्वय में सुविधा रहती है 

5. श्रषिकारों व दायित्वं म सन्वुलन (एग]०१०५० ० ^ पपत 9प्ठ 
{42011109 }--प्रविकारियों को उनके प्रधिकाो के श्नुरूप ही दायित्व प्रदान किए 
जाते हु साय ही समान स्थिति के श्रविकारियों के प्रविकार एवं दायित्वो में ग्रसमानता 
नहीं रसी जाती जिससे प्रधिकारी श्रपने कर्तव्यो को भली प्रकारसे निभाने मे सफल 
होते है। साथही समान स्तरके श्रधिकारियों के अ्रधिकासैंमेंश्रन्तर न रहने से 
उनमें सहयोग चना रहता है । । । 

6. प्रवन्धकों के विकास एवं प्रशिक्षण मे सहायक (प्रन 1१ एल्श्नग्‌- 
प्प्लां वाते ाभपाह्‌ ० एत्०णंर८ः)--श्रौपचारिकि संगठन में प्रवन्धकों का 
विकास एवं प्रशिक्षा भौ स्वतः हीहोता है! संगस्न संरचनामे विभिन्न पदोको 
धस प्रकार से स्थापित किया जाता हैकि भ्रधीनस्थ श्रधिकारी या कर्मचारी श्रपते 
निकटतम वरिष्ठ पद कै श्रधिकारीके कार्थोसे पणं परिचित हो जाता है तथा उस्तकी 
भ्रनुपस्थिति में वह्‌ श्रपने उच्चवपद केकार्यभार को भी सम्भालता है । इससे 


पदाधिकारियों का स्वतः प्रशिक्षण होता है तथा उनकी प्रवन्धकीय क्षमता का विकास 
होता है। 


7. कार्यो के दोहुराव को रोकता है (@८्न८ऽ एषफ़ान्मागा ग ०.) ~ 
आीपचारिक संगठन मे उपक्रम के सनी कार्यौ को निष्चित विभागों व श्रधिकारियों को 
सुपृदं कर दिया जाता ह श्रतः कायं का दोहराव होने की भ्राणंका नहीं रहती । 

8. खालमटोललौ नहीं होती (० एण्ता-70581)--एक श्रौपचारिक 
संग्न मे कम॑चासैश्रपने कार्योको करने मं टाल-मटोली नहीं कर सकते क्योकि 


दायित्व की स्पष्ट व्याख्या की जाती दै ततया वे सम्बन्वित पदाधिकारी को स्पष्ट कर 
विये जाते ह । । 


9. शरेष्टाचार को रोकता है (श टश्ला1§ (0४11011) - एक सुख संगठन 
में कार्यो का विभाजन उनका निदेशन एवं नियन्वण की प्रकिया सुनिर्चित होती है 
तथा मनमानी करने के भ्रवसर नहीं दिए. जाते जिसे भ्रष्टाचार के प्रवसर कमं 
हो जते ह| 

10. पक्षपात न होना (० एर्०ण (5) --श्रौपचारिक संगठन में कार्यो 
के विमाजन, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोत्नति, पारिश्रमिक श्रादि पुवं निर्वारित, 
सुनिश्चित नीति एवं नियमो कत श्राघार पर ही कयि जाति ह जिससे वहां प्रनाचश्यक 
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पर्षपोत करके किसी क साय प्रन्याय नदीं क्या जा सक्ना। दसम कर्म एवं 
ईमानदार कर्मचारियों को प्रेरणा पिलती है तथा उनका मनोम ऊवचार्हनादहै। 


रौ ए. ठेलन (^. ^11८)} ने एक भ्रच्ये भ्रौपचारिक संगडने के निम्नतिधित 
साभ वतायेरह) ध 

{1} यह्‌ उपक्रम के प्रणासनको सुविधाजनक बनाता है 

(प) यह्‌ विकाम एवं पिविधीकरणा को सम्भव करता रै 1 

(क) तकनीकी सुधारोका अधिकतम उगपोग करने फौ सुविधा प्रदानः 

करता रै1 

(५५) स्वतन्य रचनात्मक विचारघाय को प्रोत्ाहन देऽ है । 

श्रोपचारिक संगठन के दोप 
(एर्लल्लऽ 9 रणा) 0709715911075} 

प्रोपथारिक संगठन प्रत्येक उपक्रम के लिये मावश्यक होति हये व्टेश्योकौ 
शृति मँ तथा उपक्रम की कायंक्षमता बढाने मे दढा योगदान देने टँ लेकिन इनमें शुष 
दोपभी प्रयि जाते जिन्हे शुष्ममे निम्न प्रकार मे स्पष्ट किमा गपा ईै-- 

1. पहूलपन का रकन (70156०५12865 [१1021156] --प्रौपनारिक संग्न 
मे प्रत्येयः पदाधिकारीके कायं वे भ्रधिकार निर्वि कर दिये जते ई तथा प्षषनी 
भीमाभों का उत्नंघन्‌ करना ध्रपराध माना जाता द जिसने फमंचापियो में पहलपन 
की भावना निर्ट्माहित होती दै । 

2. भनायश्यक यित्तप्व {1१५५९ 635) --पपिकारो षा प्रत्पापोगन 
पर्याप्त मात्राय न होने पर उच्चे प्रधिकारियौं की स्वीहृति एवं निदेश प्राप्त करने 
मे बहत समय लग जाता है जिससे प्रनावस्यक विलम्ब होतार! 

3. सामानि मान्यताप्रों कौ प्रवटेलना (0610015 (€ 8०८भ्‌ 
५५०) ऽ}--प्रौपचारिक संगठन मामाजिकः सगयनो की मान्यताप्रो फी प्रवदैसना 
करते ट जिकषमे फमंचारिमो तर श्रमन्तोप य्याप्ते होते की सभादना रहेनी द ॥ 

4. पत्रवत्‌ कापं प्रणालो (एण )ऽ [6 कदलपदो-~ पोव्चात्कि पेट 
निश्चित नियमो एवं उपनियों के प्रन्तमेत यन्पवत कायं क्ते ह 1 यहां मनुष्यो 
ज्यादा महत्व नियमों कै गलन को दिया जाता + 

5. स्ण्प्रोयरा मे विल्व (063४ 1 ८०कप्रपएपात्ञप)--पौ पषाण 
संगठन पि सम्परषणा व्यवस्थया भी भौपचास्कि ख्पमे ही अपनानी पडती है) दने 
मम्प्रेपएाभं समयतो श्रथिक्र लमताही हैमाय दही मम्प्रंपणाङी मागत भौ बदली 
दै योद भ्रौपयारिक भम्प्रेपण॒ प्रधिकतरस्िसितल्यमंदही होत्रा) 

6. पाकर यदुने पर नियद्रण एवं समन्वय कौ समस्या (एिष्ाच्णरम 
(जाम मात दतगतकारपणण त छह 0ट्ाऽपणा}--यदि प्ौपवार्कि 
मगन षा प्राकार बहत यद्ध हो जता द तो वहां नियन्द्रणा एवं परभाठती चमन्धय 
स्यापि करना एर किन समस्या वन जानादहै1 त ५ 
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.¶. वग निर्माण (९9165 (158९5 ५ ६910४८९5} --प्रौपचारिक संगठन 
निम्न स्तर के कर्मचारी, मध्यम स्तर के श्रचिकारौ तथा उच्च स्तर के प्रवन्वक व 
अविकारी के ङ्प में कर्मचारियों को विभिन्न वर्गौ मे विभाजित करता है इससे 
कर्मचारियों में हीनता व श्रेष्ठता की भावनाय पृथक-पृयक वं मे स्यान ले लेती 
है । कर्मचारियों के एक वड वर्गं मे ऊच-नीच की भावना कान्राना मानवीय भ्राधार 
पर उचित नहीं होता । 

श्रौपचारिक संगव्नके प्रारूप 
(05 9 एण प्रादा 0ष्टुरणोऽप्ीणण5) 

सामान्यतः श्रौपचारिक संगठन के निम्नलिखित चार प्रारूप या प्रकार 
देते ईै- | 

1. रेखा संगठन (1नप्< 0ष्ए०११९९६०प) - 

2. रेखा एवं स्टाफ संगठनं (1९ 819 5127 07ए81)52601} 

3. क्रियात्मक संगठन (0५1078] 0तणोऽवप ०) 

4. समिति संगठन ((गमरष्ण (८८ 07द7}58प्रा ) 

रेखा संगठन 
(€ 0१११५१०) 

रेखा संगठन ष्ठा श्रयं (ोलमापणट ० [न८ 0षटडऽतठा) 

संगठन का यह्‌ सवसे प्राचीन एवं प्राथमिक रूप है ! निर्माण की टष्टि से 
भी यह्‌ सरल दहै! इसके रूप को विभिन्न विद्वानोने स्पष्ट कियाहै। श्री सी. वी. गोदेग 
(€. 8. 0078) के ्रनुसार, “र्वा संगठन मे अधिकारो एवं दायित्वं की रेखाएं 
सम्पूणं संस्था में निरन्तर ऊपर से नीचे की श्रोर चलती हैँ जसे कि पत्तियोकी 
शिराएु वृत्त के पास एकचित होती हँ तथा श्रनेक पत्तियों के वृत्त टहनी से मिलते रँ 
श्रौर टहनियां शाखाग्नों से मिलती हँ तथा विभिन्न शाखारये तने से मिलती है ओर 
शिरये-वृत्त, उहनिया, शाखाये व तने को सामान्यतः वक्ष के जीवन मे समान प्रकार 
के कायं फरते पड़ते हँ ।""° श्रौ गोग ने रेखा संगठन की तुलना वृक्ष से करके यह्‌ 
स्पष्ट किया है कि इसमे एक सर्वोच्च प्रमुख श्रषिकारी होता है तया उसके अधीन 
श्रधिकार एवे दायित्व की रेखा के प्राघारः पर उपर से नीचे तक प्रनेक श्रधिकारी 


1. शशा6 [65 ० वप्रा ताते प्टडएगाऽछिी क पा ल्०क्ौपा०प्ञङ 
पाएषषी प्ल स्णोाण6 ए०६& कि 10) 0 एन्ला, ०5 स्ला!ऽ 
{7६ 1८ ५५१, ० (€ 5191८, पाते प्रप्रा [६27 णाइ {0 € 1१", 
पात्‌ प्राल्ा {णहू5 10 एकल, 870 ताछ एतऽ 10 [€ पदा), 
पत सला)5 दात्‌ ऽपः गात प्रणष्ट ३7 एारालौ 20 पतापत 12४९ 
िपलाल्भा> अपात तण८इ 0 एलणि का प कटे 1116 तत शठ 
01 {£ (६९. --८, 2. 6०१६. 
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एवं कर्मचारी होते ह! श्वो भेकफारतेण्ड {10531204} के अनुसार, “रेखा 
सस्वना मे प्रत्यक्ष शोप रेवा सम्बन्व होति ह जो प्रत्येक स्तर को स्थिति एवं कायां 
से उपर से नौचेके स्तर से सम्बन्ध स्यापित करते है "1 श्री एवेन (८८) फे 
अनुसार, “र्वा प्रादेश की पहु खला दै जो संचालक मण्डल से विभिन्न 
भरत्यायोजनो एवं पुनः प्रत्पायोजनों दसय भरधिकायौ एवं दापित्वो को उस चिनु 
तकं पहंचाती ह जहाँ कि कम्पनो की प्रमुख क्रियाभ्नो को पूरा किया जाता दै 1" 


रेखा संगठन मे समस्त प्रादे उच्चाधिकारी सेही प्राप्त होने है। षमान 
स्तर के प्रधिकारी एक दूसरे फो म्रादेश नदीं देते । उदाहरण के लिए यदि सर्वोच्च 
भ्रधिकारौ जनरल म॑नेजर हतो बह रदिश उत्पादन प्रवन्धक को तथा उत्पादन 
प्रबन्धक फोरमंन को तथा फोरमेन क्मंचारी को भरादेश् देगा । प्रदेशो का संबालन 
रेषावेद्ध स्प मे ऊपर से नीचे होता है। 


जनरल मेनेजर 


उत्पादन मेनेजर 








(नन्व ह 
फोरमैन नं] फोरमेन नं०2 फोर्मैन न०3 
} 
कर्मचारौ कर्मचारी पर्मेचारी 
सक्षण 


रेखा संगछनं मे निम्न लक्षण पयि जति है-- 

1. भ्रादेष अगरसे नीचे कौप्रोर प्राति 1 

2. निवेदन व सुकाव नीचेसेज्यरकीश्रोरजति रै 

3. भादेश एक ही भ्रधिकारी;मे प्राप्ते होता दै। 

4. प्रथिकार सत्ता एक सीधौ रेखा के सूप मेँ प्रवाहित होनी दै। 


1. (ग्ल शाण्लणाल ल०्ण्ञऽ+§ ० पल तााल्त \लप८३ पलसपठजग)$ 
६, 6। €०११८९॥ € 0510715 506 13915 ०{ €3तो। 1द१त्‌ऽ शनोप्रा 
¶11656 २४०४८ धात्‌ एतज ६. 

[र (1 


2. ननु [7८ {5 पीट लौ 0 ल्छप्रत्ताठ पीठ €पलार्णऽ णप {16 
0087 ग तुप्प्ल्ललाइ पतप पैल धवा०णऽ ¶तालट्उपणय उपप 1606. 
1ल्टअकाः ग दणीष्ठप भात्‌ चकृणारछएषीरड ० पी कृणंप णौ 
ए96 एता उलाभेप८ ०१ व्छ्फफृञछड णर एताणि रव." 
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5. कर्मचारी को श्रपने निकस्तम वरिष्ठ श्रधिकारी से ही श्रदेश प्रप्त 
होते ह! 

6. एक ्रधिकारी के नीचे श्रघीनस्य की संख्या सीमित होती दै। 

र. सर्वोच्च श्रधिकारी सभी कार्यो के लिए श्रन्तिमि रूप से उत्तरदायी 

होता है । | 

रेखा संगठन को विभिन्न नामों से जाना जाता है \ जते सैनिक संगठनः 
क्रम संगठनं (5००19 018911581100) विभागीय संगठन, लम्बवत, संगठन प्रादि । 
रेखा संगठन फै लाम 

रेखा संगठन मे निम्नलिखित लान्न या गुख पाये जते ह-- 

1. सरलता--यह्‌ संगठन का सरल ङ्प है! 

2. निश्ितता--दसमे श्रविकार एवं कर्तव्यो का स्पष्ट विभाजनं होता है 
प्रतः श्रपनै दायित्वे से वचा नहीं जा सकता 1 

3. समन्वय--प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना सरल होता है । 

4. श्रधिकारियों का धिकास--इस संगठन मे अधिकारी को अपने विभाग 
की सभी वातें देनी होती ह जिससे उसकी प्रवन्व क्षमता मे वृद्धि होती है । 

5. निर्णय में सुविधा- प्रायः निर्णये लेने का प्रमुख ग्रधिकार एक दी 
श्रधिकायै को होतः है इससे निर्णय शीघ्रता से लिये जा सक्ते है तथा उनका विरोव 
नहीं किया जाता } | 

6. प्रत्यक्ष निय॑न्नरु--वरिष्ड धिकार के नीचे श्रवीनस्य की संख्या सीमित 
हत्ती दै था उ्तका श्रवीनस्य पर प्रत्यक्ष नियन्तरण रहता है तथा वरुटियों को रोकना 
श्रासान होता दहै । । 

2. पूणं श्रनुश्ञासन--रेखा संगठन में श्रधिकार एवं दायित्व स्पष्ट रहते है 
जिससे संगख्न मे श्रनुक्नासन वना रहता है । । । 

8. सोच--ग्रावश्यकता के अनुसार संगठन मे उचित्त परिव्तंन किए जा 
सकते हैँ रतः लोर का गु पाया जाता है । । 

9. केन्द्रीयकरणा--रेखा संगठन भं अ्रधिकारों का केन्द्रीयकरण होताहै तथा 
उत्तरदायित्वं को याला नहीं जा सकता । 

10. शीघ्र सम्प्र षण--सन्देश देने के लिए ग्रधिकारी निश्चित होता है तथा 
वह्‌ इसके चिए उत्तस्दायो होता है जिसे सन्देशो का प्रादान-प्रदान शीघ्रता से होता 
रहता है । 
दीष . 

रेखा संगठन मे निम्नलिखित दोप भी पाये जति ई-- 

1. विक्चिष्टौकरख को श्रनाव-रेखा संगठन मे एक श्रविकारी को श्रपने 
विभागके तभी कार्यो को देखना हौत्रा दै) जैसे क्रय, विक्रय, श्नम्‌ प्रवन्य आदि 1 
संगठन के इस छ्प में विभिन्न क्रियिग्रों के लिए विशेयजनो की नियुक्ति नदीं की नत्त 
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तया एक व्यक्तिमे सभौ गुणो का समाविन होना सम्भव नदी होता 1 स्वगु मम्पद्म 
व्यक्ति मिलने केः प्रभाव मे इसमे वििष्टौकरा नही भ्रपनाया जा सकता । 

2. श्र गाम सम्प्रेयण से दाधा--इसमें भरधीनस्य कमंदास्यों के सुाद 
तेषा उनकीः कलिनादयौ कौ सूचना सदी स्य मे उच्च भ्रधिकारी तक भटी भरा पाती 1 

>. भरच्छे निर्णय कः श्रमाव--इसमे सारे मरुस्वपूएो निणोय एक ही व्यक्ति 
वाया लिए जति है श्रवः उस पर कायं भार एवं दायित्वे बहत अधिकं बढ़ जाता दहै1 
ठेसी स्थिति मे भ्रपनी क्षमताग्रो के सीमित रहे से श्रनेक वार प्रच्येनिर्णय नही 
लिए जाति) 

4. बद उपम के लिए प्रनुपयुक्त--यदि ध्यवसाय का प्राकार बदनादहैतो 
संगठन का यह रूप व्यवसाय के परबन्ध के लिएु उपयुक्त नहीं र्टूता 1 प्रक्र चदन 
पर कार्यं समता कमीभा जतौ र 

5. एक्सन्त्रोप पद्धति-रेखा संग्न मे सारे श्रधिदनर प्रमुख श्रधिकारीके 
हाथो केन्द्रित दते है\ यदि प्रमुख श्रषिकारी कोई वटि करता दै तो उसकावुण 
परिणाम सारे उपक्रम पर दी पड़ता है । 

6. पक्षपात को वद्ावा-सगठन का सर्वोच्च प्रधिकारौ सवंशक्तिमान होता 
है। भरतः वह श्रपनी स्वेच्छा के भ्रनुसार कुद कमं चार्यो के प्रति पक्षपात कास्वभी 
भ्रपनासक्ताह। 

2. भनुपस्यिति से हानि-यदि नग्न काप्रमु्त श्रथिकारी कायंसे 
परनुपस्यित रहता है या वह्‌ संगन द्धोडवःर न्यत्र चला जावा है तो दमये उमकी 
प्रनुपस्यिति के कारणा पूरे उपक्रम के कायं पर प्रतिद्रुच प्रभाव पडतारै। 

8. शीघ्र निर्णय के दोप-निणंय एकी प्रमृश श्रिकारोकेद्रायतिए 
जाति द भरतः उनमें णौच्रता रटतो है जिससे कमी कभी निरणंपपूणं विचार बै वाद 
वटीं हो पते तयावे दीपपूर्ण रहे ै। 

9. स्वतन्धता का प्रमाव-रेवा मेगठन मे प्रपोनस्य कमंचारियो कौ को 
त्वतन्यरता नही दी जाक्ती जिसे उनमे पहल करने का गुण सम्राप्त हो जाता दै। 

10. तरेर क प्रसाय--मच्ये एवं दुणल कमचारियो को इममे कोरे व्रणा 
महीं मिल पाती । 

11. नियमो की प्रमुषता- रेखा संगठन मे नियम" सेवक कै स्यान पर 
त्वामौ बन जति ह तया उनकी प्रमुखतः ददती रै! 

12. नोकर्याही क! पनपना--दम संगठन मे नौकरशादी व सनातफीरागाही 
पनपती है तया वर्मासि का विकातकमहोतादै। 
उपयुक्ता 

श्वा संगटन्‌ की कुद सोमपे ई पतः इषे प्रस्य श्रवस्वा के निट ्रपयुक्त 
ही कदा जा सका । यह्‌ मुख्यतः ग्रतिसित उपकत्रमोके षियेही उपपुक्तक्टाजा 
रकता ६-- 


ब ~ 
कि 
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1. छोटे भ्राकार के उपक्रम के लिये, 

2. कर्मचारियों की संख्या सीमित होने पर 
3. अनुशासित कर्मचारी होने पर, 

4. विशिष्टीकर्ण की आवश्यकता न होने परः 
5. वडे उपक्रम के उपविभागो मे। 


रेखा तथा कर्मचारी संगठन 
{1406 धाति 6६5 07ह91152६0४) 


ध्राश्नय (1९818) . 
प्रीपचारिक संगठन का यह दूसरा महच्वपूणं प्रारूप है 1 रेखा संगठन के 
दोषों को दूर करने की ष्टि से रेखा संगठन का यह्‌ संशोधित एवं विकसित रूप है । 
रेखा एवं कर्मचारी संगठन में श्रधिकार एवं उत्तरदायित्व तो लम्बवत कूप में ऊपर 
से नीचे प्रदान किये जाते ह लेकिन इसके भ्रतिरिक्त 'रेखा' श्रधिकारियों के साथ-साय 
कु विशेन्न भी नियुक्त चयि जते ह! ये विभागीय प्रमुख से सम्बन्धित होते ह! 
इते विकेपल्लोको ही स्टाफ या कर्मचारी कहा जातादै। मीरिसि इ. हस्लेके 
श्रनुसार "रेखा एवं कर्मचारी संगठन सा संगठन है जिसमे विशेपज्ञो का समूह्‌ 
किसी विशेष क्रियाग्रों से सम्बन्धित रेखा श्रधिकारियो को पराम देते 1" 
जेम्स डी. मुने के श्रनु्ार “'संगठन में कर्मचारी की सेवा से तात्पयं श्रधिकार के कायं 
से भिन्न परामदां देने का है 1": एत. ए. एेलन के शब्द में “रेखा का कायं उदहश्यों 
की पूति देतु प्रत्यक्षसरूप से उत्तरदायी होनादहै, क्मेचारी संगठ्त मे उन तत्वोसे 
सम्बन्वित है जो कि रेखा प्रचिकारियों की प्रभावपुरां विवि से उदश्योंकी पूति दहतु 
सहायत्ता देता है 1" कमचारी (स्टाफ) के श्रं को स्पष्ट करते हुए फिफनर एवं 
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रवुड (पिला 474 51८1५04} नेक्हारहै दि “कर्मचारी एक संगटनका 
तियोनन करने एवं मोषे का शम्य दै 1" कमंधारी केवत विरोपमके स्तम परमं 
देते जिक्ते धपननायानप्रपनाना रेमा प्रविकारिों पर निभंर करना । फापं 
करने व प्रादैणदेनेका धपिकाररेपाश्रपिक्ठारीफोषहौ हौतादै। मै षाटंद्रार 
निम्नलिवित व्ररार मे स्पष्ट किया जा मक्ता है- 





संचालक मण्डल 
\ 
शोष प्रधिकारी----+महा प्रवन्वक----जन मम्पक प्रधिकारी 
सैवौयर्गीय प्रवन्धक----- ५---वित्न विरोपत 
) |) 
उत्पादनं प्रबन्धक विक्रय श्रवन्पयः 
॥ † + {1} † 
उत्मादन--/ \--मगौन वज्ञापन-> \-विषय 
नियंत्रक विेषर भ्रयन्धक सम्बद्ध 
प्रबन्धक 
„४ ऋ 
फषटरी फैवटरी कषेप्रीय ् 
भ्रवन्धक प्रवन्धक प्रबन्धक भरवन्धफ 
{ म 
विक्रा वक्रता 


मं 4 को ॥ 
न न फोरमेनं 


कमंचारी 





4 
प्तोरमेन  फौरमेन कोरमेन 


कर्मचारी 





सूचका स्टाफ पा कमंचारी तेवा 
च५९५००००११११७००१००००४ रेया भषिकारी 


उपथु्तं चारं के पयार पर शोध भविशारी, जनमन 
दमय प्रवन्पङ एवं वितत विधेय महा प्रवग्वशूको विरोके" 


164 श्रौद्योगिक समाजलास्व 
देने का अविकार रखते है ! महाभ्रवन्धक उन सुभ्वो को मानने के लिए वध्य नहीं 
ह लेकिन कार्यक्षमता वदने की दृष्टि ते वह परिस्थितियों के श्रनुसार इन सुकावोको 
स्वीकार कर सकता ह । इसी प्रकार उत्पादन प्रवन्धकं को उत्पादन नियत्यक एवं 
मलीन विशेषत श्रपते विपय से सम्बन्धित सुव देते है। इस प्रकार रेखा 
प्रषिकारियों कौ विकषेपञ्चौ की सेवा का लाभ प्राप्त होता) 
विततेपतयं 

रेखा एदं कर्मचारी संगठन में निम्नलिदित विक्तेपताएं होती ईै-- 

1. रेखा संगठन की सभी विकेपताएे होती ह। । 

2. कर्मचारी (विशेषक) होने से उत्तम परामश मिलता है । 

3. सोचने एवं नियोजन करने का कायं कमेचारी करते हैँ । 

4. कायं कराने का दायित्व एवं विकार रेखा अधिकारी का होता दहै। 

5. विद्घेपनज्ञो के परामश्षं को मानने के लिये रेवा श्रचिकारी वाघ्य नहीं होति + 

6. निरंय-शभ्रधिक श्रच्छे एवं श्रेष्ठ लिये जति है। 

१. श्रधिकारियोके कायंकाधारकम दौ जति है) 
रेखा एवं फर्मचारी संगठन के गुण 

रेखा एवं करमंवारी संमडन मे निम्नलिखित गुण पाये जति ईै-- 

1. विषिष्टीकरण-सेगठन के इस प्रारूप मे विक्षेयज्ञो कौ नियुक्ति की जाती 
है । विक्ञेपजञं किसी कायं विशेष के सम्बन्व मे पर्याप्त भ्रध्ययन एवं उचित्त तथ्योंके 
श्राघार प्रर पराम दतेहै। 

2. कायं सार कम होना-रेखा श्रधिकारियो के कायंका विभाजनहो 
जाता ह । सौचने एषं नियोजनं करने का कायं विशेषनं दासय किया जाता ई ! 

3. सुरद तिरखय-- विशेपो ते परामणं करने एवं सुकाव प्राप्त हौनेकी 
युविघा से निर्णय श्रधिकभ्रद्छु लिये जाते है। 

4. योग्यता का विकास--विशेपल्लो की सेवायें उपलब्ध होने से संगठन के 
कमंचासियों की काेक्षमता व योग्यता का विकास होता है । 

5. अनुसन्धान--विकेपन्न ग्रपते विपय मे निरन्तर श्रनुसन्वान कायं मे लीन 
रते ह तथा नवीन एवं विकसितं विचार से श्रधिकारियो को भ्रवगत करते है । 

6. पदोन्नति फे श्रवसर--संगठन में विरपञ्ो के पदों के वदने से पदोन्नति 
के अवसर वद्‌ जतिरह। 

7. मित्तव्ययिता--विशेपलों हारा दिये सये सुफावौ के ्राघार पर मशीन, 


६ व मानव श्रम के श्रपव्यय को रोक दिया जाता है. जिससे मितव्ययिता प्राप्त 
ता ह्‌} 


8. पर्याप्त लोच--कायं के वदने पर इस प्रकार के संयखन को श्रावश्वकता 
क अनुसार दयया जा सकता है तथा विेपन्ञो के रहने से कार्क्षमता पर इस वृद्धि 
य कोई ्रतिद्ुल प्रभाव नहीं पड़ता । 
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9. श्रादेदा को एकर्ता-प्रधोनम्य कमंवारियो को प्रादेश एक दौ प्रथिक्रारी 
से प्राप्न होने टै जिमने नियन्पणु एवं प्नुखामने बनाये रुना धामान टूना १ 

10. सन्देशो का उचित प्रवाहु--प्रधिकारियों एवं श्रधीनस्प ङ गम्वन्ध शष्ट 
होन है जिसमे सन्देशो के भादान-प्रदान क प्रवाह ठीक वना र दै! 
रेवा एवं कर्मचारौ सेपटने के दोप 

रेखा एवे वमेचारी मंगय्न के प्रारूर में निम्ननिषितर दोप भो पपे जनि है-- 

1. वित्तीप मार वदृना- दम सगठन में वियेपजञो की नियुक्ति शौ जानीष 
शिमये संस्या पर वित्तीय भार्‌ व्ह जत्रा है कयोशि विरोपनों कोडयस्तरके 
येतनदैने होतेरह। 

2. विरोपनों का दापित्व न होना--मेगयनरे दम प्रास्प मे वितेपशतो 
निपुक्त स्वि जति नैकिन कार्य-मम्पादन के मम्बन्य मे उनको कौर उततरशापिष्यं 
नही द्विया जाना। 

3. संघ्रपं की सम्मावना--रेखा प्रपिफारी एव वितरेपो मे मतमेदे गदाप्र 
दो जानि पर परम्पर भंषपं होने कौ मम्मावेनादहो जानीदै जिमनि कार्थं पर बुस 
भ्रमाव पष्नाटै। 

4. निरय में विसम्ब--विरोपन्नो से पराप्यं करने कौ प्रकिया णीत 
निंयसेने में व्रिलम्व होता टै । 

९, विगेपनों के स्वामिमान का हनन-कमंवारी प्रपने विपये व्ित्नपश्ष 
रोने दै तेरिनि उनके सुम्प्रवों फो मानने कैः निए रेखा प्रयिक्रादी वाध्य नही दीने ॥ 
उना माननायान मानना उनकी स्वे पर निर्भेरकरलादै 1 भरतः जद चिरेपक्ष 
बे परामर्णेकोनटी स्वीकार कपि जतादटैतो धमते उनके स्वाभिमान का हनन 
होनाद्ै तया मनोत विरला दै) 

6. षे य्ययप्ताप के लिये प्रनुपयुक्त-रक दोद व्यवमाय रेः निय भग्नं 
मए हु प्रार्य उपयुक्त नही टै षयोदिः वहां रिोपनो के निवे षया कायं नदीं होता 
तथा ठगी भंस्या मे धायिक माघनोकाभी भ्रषाददहोतादै। 

2. उक्तरदायित्व निर्थारित स कर पाना--जव बयं के निष्यादनमेगृरतना 
का्ठामहोतादै तो यह्‌ निर्धारित करना वडा क्टिनिहोनादै ङ यद्‌ सङके कोरु 
ई प्र्थानि विोपक्नो कैः पराम ढे कारणा या रेवा प्रपिकािो द्वारा परामभेषफो ठीक 
प्रकारम न्वित न कारन के कारणा} 
उपरोक्त दोपो रो दूर करने देतु सुम्धव 

ष्टा एवं कमारी" मगटन षा यह यष्टा दोप ङि द्मे बमेचारिरे एवं 
रेषा प्रपिकारिपो मं मनमद उदघ्रहो मग्ने । पेदोनें दहो एड द्ूमरेके शति 
प्रनेकः शिकायत कणे मिलने ह जिनका कादं के प्िवान्वयन धर पच्दा पभद नी 
वषट प्रतः दन दोनो के मध्य मटृषोग वनापे रने के निष्‌ पपनिनित गुभाय 
श्रस्वुन ६। 
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1. समाये स्पष्ट करना--'ेवा' एवं ककमंचारी' धोनों ही वणं के 
ग्रधिकारियो को श्रपने-परपने श्रचिकार एवं दायित्वं का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए! 
इससे च्रनावष्यक श्रांत्तियाँ पैदा नहीं होती 1 ध 

2. श्रावश्यकत होने पर पराम --'कमंचारी' को चाद्धिये कि रेखा श्रविकारियों 
दारा ्रावेदन करने पर श्नपने सु्छावं अवश्य दे तथा इसके अतिरक्त जव नीये 
ग्रावश्यक समे विना श्रावेदन के भी ्रपने सुभाव प्रं पित करे 1 

3. परिस्थितियां स्पष्ट करना--यदि 'क्मंचारी' हारा दिये गये श्ुखाव 
स्वीकार नहीं किये जाते ह तो रेखा अधिकास्यों को चाहिये किवे 'कमचारीको 
उन परिस्थितियों से एवं कायं दशाग्रों से श्रवगत करा दे जिनमें कि उनके सुभावो 
को श्रपनाया महीं जा सक्ता है! इससे 'क्मंचारी' को वास्तविक स्थिति का जान 
होगा तथा वहु परामश देने में ्रधिक व्यावहारिक होगा । 

4. सुभावों का श्रादर करना-रेखा अ्रधिकायियों को चादियि कि वे 
चकर्मचारी' द्वारा दिये गये सुावोंको कार्यं के हित मे ठीक से समक्तं तथा उनके 
मान्यता दे वयोकि दिये गये सूकाव ठोस कारणों पर ्राघारित होति र्हु। 

5. एक दूसरे का पुरक समन्ना--रेखा' एवं "कर्मचारी" वगं के श्रिकारियो 
को एकः दूसरे का प्रति्रन्टी नहीं समना चाहिए वत्कि वे एकः दुसरे के पुरक समभे 
वयोकि दोनो ही उपक्रम एवं संगठन की सफरेत्ता के तिये कायं करते ह । 

6. श्रच्े सम्बन्धो का विकास--रेखा' एवं 'कमंचारी' वर्म के मध्य मच्छ 
सम्बन्धो का विकास करना चाये 1 पारस्परिकं सहयोग एवं सद्भाव होनेतते 
कर्मचारी एवं रेखा श्रचिकारी एक ही भावना से कायं कम्ने मे समर्थं होते द 

ज्ियास्मक संगठन 
^{हणाौत्पणणञ्‌ 07189 ध्रणाा) 
प्राल्लय 

त्रियारमक्त संगठन मे विशिष्टीकरण पर विकेप ध्यान दिया जाता है । इसके 

जन्मदाता एफ० उच्ल्यू० टेलर है । श्रौ टेलर के श्रनुसार्‌ “ङस प्रारूप में प्रचन्यका 
नियन््रण दत प्रकार से होता है कि प्रत्येक व्यक्तिकोभमसे कम कायं करना प्डे। 
श्रतः उनका कायं यथत्तम्भव छोरी स दोटी प्रक्रिया मे विभाजित कर दिया जाता 
दै जिससे उत्तका कारयन्नेव उसी क्रिया तक सीमित रहता)" इससंगव्न्े 
एथक-पृथक च्ियाग्रों कै लिये विदेय नियुक्तं किए जति हजो कर्मचारियौग्करे 
कार्यो की निगरानी करते ह तथा उन भ्रावश्यक निर्दे देते ह । श्री एल० के० जोँनसन 
के श्रनुसार शत्रियार्मक संगठन एसी संगठन व्यचस्या है जिसमें श्रविकार कौ रेवाए्‌ 
कद चियारमक विकेपञ्ो के मध्य होती हुई श्रमिकों तक पहु चती ई । इसमें अधिकारी 


1. वदा कमच्यरोसे बाय "वितेपधीः सेनदींहै। कः द्रका नाद्य सामान्य मिक एवं 
फष्यकतजंसे है! 
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प्रीनस्य के सम्पूरणं नही वत्कि केवल कुट कार्यो कैः तिये दौ उत्तरदायी होता ई 1" 
परियित्मक संगठन में कमंचा्िर्यो फो भ्रषने कर विभेपत्त उच्च प्रपिक्ारियोमे 
सीषे भ्रदेश प्राप्ते होते हन कि केवल एकः उच्च ध्रथिकायीमे। 

स्ियित्मक संगठन का प्रारप 





महा प्रवभ्वक 
| 
~ ५ ॥ ए 
च्य उत्पादनं विक्रय करमंचारी 
भ्रवन्धक भ्रबन्धकः प्रबन्धक भ्रवन्पक 
{ 1 1 | 
कमंचारी यण 


जसा कि उषरेक्त चाट पेस्पषटहै कि प्रत्येक विधम फ प्रबन्धक प्रपने 
विभाय से सम्यन्धित सूचनाय व निर्दे केमंचारियो कौ देने का प्रयिकार रखता 
दै भन्य शब्दों मे कमंचारी को विभिन्न भ्रपिक्रारियोके निर्देरनमे कायं करना 
होतः दै । 
क्रियात्मक संगठन फी विशेपताए 
क्रियास्मक मंगटन मे निम्नलिखित विरोपताये पाईं जाती द्-- 
1. कायो का विभाजने करके उसे करट भागो में वाटा जातादटै। 
2. प्रत्येष (रिप कत विदेय रोता है \ 
3. एक क्रिया फे सम्बन्ध मं उसको दिरोपन्न के दराराही निर्देश दिपे जानि ह। 
4. एके फमचारी को कं पिरोपक्न या प्रधिकारिमो से निदण प्राप्तोति दै। 
5. विरोपक्न केवल प्रमणं ही नही देते यल्कि कायं करवाने का पपिकार 
श्री उह दिया जातादै! 
प्रिपरात्मर संगट्न के गुण 
परियात्मक सगठेन के निम्नलिखित गुण उतल्तेसनीय है-- 
1. व्वदिषष्टीकूरण के साम कायो कै मिर्देमन के लवि व्रिजिष्टीकरण 
प्रपाया जाता रै तथा कार्यो का विभाजन फरक उन्दे सरल किया जाना दै 
2. विगेषनों शय सेवप्ये--परवयक कार्ये के सिये विरोपन्ञ नियुक्त कपि जाने 
ह समे कायं मेः स्तर एवं कृशतता मे वृदि होती दै । 
3. क्षो निरणय--विदचेयल स्वये ही नियतन देतु पपि हने है छिन्ने 
लिप फी लवि जने ई। 
4. प्मनुसरंधान कायं--विरोपनो कौ नियुक्ति वे भावश्पक पनुभन्पान कायो 
का करना सरस होवा ै। 
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5. लोचपूर्ण-ततंगठन का यह्‌ प्राङ्प लोचपूर्णो है आवश्यकता पड्ने पर .. 
दसै गुधिघा से वदाया जा सक्ता है} 

6. सहयोग कौ नएवना--इस संगठन भें विभिन्न क्रियाभरो के विदोषं मे 
सहयोग की भावना चात्ती ह क्योकि विना उसके कायं के उच्च स्तर नहीं रखाजा 
सकता 1 

7. प्रनावी नियंत्रण यहं विभाजित दायित्व एवं नियन्नरण के सिद्धान्त 
की सम्भव चनाता है। । 

8. नितव्ययिता--इसमे भितव्ययित्ता का गुण भी है क्योकि विशेषन्नो की 
नियुक्ति पृथक से नहीं करनी होती 1 ॥ 
क्रियात्मक संगठन के दोष ् 

क्रियात्मक संगठन मे निम्बलिखित दोष भीरौ 

1. श्रादेज्य कौ एकरूपता न रहना-- क्रियात्मक संगठन में एक कमंचारी को 
विभिन्न विशेषो से निर्देश मिलते ह इसतते आदेय की एकरूपता के सिद्धान्त का 
पालन नही हो पाता रै) । 

2. कठोरं प्रक्रिपा-इस् संगठन मे एक क्मंचारी को विभिन्न विजेषन्नोके 
निर्देशन एवं नियन्त्रण में कायं करना होता ह रतः संगठन कौ प्रक्रिया वहत कठोर 
होती दै 1 । 

3. मनोवज्ञानिक तनाव--एक कर्मचारी के ऊपर विभिन्न विशेत होते 
द तथा उसे सवके श्रादेशो का पालन करना होता है! इससे उसके मस्तिष्क पर 
मनोवेज्ञानिक तनाव वद्‌ जात्ता है! 

4. समन्वय की समस्या-- क्रियात्मक संगठन मे विभिन्न क्रियाश्रों मे समन्वय ,. 
स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हौ जती है 1 

3. श्रनुश्षासन एवं नियन्त्रण--इस संगठन मे विहेपन्न अ्रधिकारिमों की 
समधिक संख्या होने तथा सभीको निर्देश देने काश्रविकार होने से कमंचारी पर 
4 स एक अधिकारी का कठोर नियन्ता नहीं रहता जिससे ग्रनुशासनहीनता 

९1 

। 6. दएवित्व निर्घारिति करना कठिनि--कायं के निप्पादन भे गुटि हने परर 
या क्ायकृखलता का छाम होने पर, यह्‌ किंस अधिकारी की व्रुटिसे हग्राया कर्मचारी 
की घुटि से हुशरा इते निश्चित करना कठिन काथं हो जात्ता है । 

7. कायं नार मे वृद्धि--इस्न संगठन मे कियाशील श्रघीनस्थों के कार्यभार 
मे परायः बृद्धिहो जाती रै। 

8. ्रनाविक--सेगठन का यह्‌ प्राच्य द्योटे उद्योगों के लिये अनाधिक है 

9. फागजी कायं में वृद्धि निर्देशन विभि ्रविकारियों के द्रारा होता है 
जिससे कागजी कायं भी वहत वदृ जाता ह! 
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समिति संगठन 


ल0पापा 1८८८5 07801541105} 
भाय (+1८41102) 


जव उपक्रम का भाकार वहूत वाहौ जता है तया विमित्र भ्रमु षापोके 
समन्वय मे कटिनादयां प्राती हँ तो टमो भ्रवस्यामे समिति संगठन प्रदनाया जाना 
द । उपक्रम कौ ममस्याप्रो को समिति या समितियो कै माच्यमसे ह्न श्रिया जाना 
दै । एक वरिष्ठ प्रमुख प्रयिश्री नमितिका भ्रष्यक्ष होना है तषा विभिन्न विमागौँ 
कै श्रधिकारी उस्फै सदस्य होति है । विक के प्ननुमार समिति व्यक्तियों का एक समहं 
है जौ मिलकर कायं करमे कौ सतं के साय कायो के सम्पादनं कादापितितेने है । 
श्री इत्य्‌. एव व्यू्मन कै श्रनुसार समिति व्यक्तियों का एक रमूद्‌ है जो प्रणासनिक 
कायो फे निष्पादन के लिए नियुक्तको जाती है । सस्थामे रापंभार बेहत भ्रधिक 
यद जने पर विभिन्न विमागो में समन्वय एवे सहयोग स्यापित करने के लिए ममिनियां 
एवं उपममितिपा गछ्ति फी जाती जिनमे दिमिप्न विभागोके प्रधिकारीदहोते ह। 
इन ममितियों की समप-समप पर वटके होती हँ वया कायं के पराके मे उलप्न हद 
यापापरो फो हत करने एवं मस्या की कार्यलमना मे शुषार करने देतु विवार विमं 
करकैः उचित निरय निये जति ह । ररौ के भनुमार समितिषु हुए या नियुक्त किए 
हए व्यक्तयो की एक संस्या है जो उन विषयों परर विचार-विमणं के लिए सगटित 
ध्राधार्‌ प्र मिलनेर्दैः जौ उनके समश सायै जति ई" ध्योहैमेननेभीदमीसत् 
भे परिभायिते रिया है । उनके अनुसार समिति चने हए या नियुक्त किर्‌ हृषु व्यक्तिं 
का एक समूह्‌ दै जिन्हे सौमि गये मामलो पर विचार विमं करने कै लिए मिलना 
पहतादै।“ 

समिति मंगटन एफाङोख्प मेकटीं भी स्यापित नेष्ट मा जति चत्विः 
शंगटन फे भन्य प्राग्प जम रेषा सगठन या रेखा एव कर्मचारी सगटनं या त्रियाद्मक 
संगटनं पैः साथ प्रपनाया जता है । 

समिनियां स्याई (एलापा०णदयाा) पा प्रस्याई (51210)0६) हो मकती है । 
स्या समिति स्याद प्रति की होती है तया निरन्तर सूप्रसे कायं करती है । पन्या 
समिति किरी कायं विधेप केलिए नियुक्त कीजातीरै तथा कार्यं प्यहो जाने 
पर समाप्त हो जती द। 
सनितिर्यो के कार्यं 

ममिततियो को भ्र्कितिं कायं दिये जा सक्ते ह । 


1. ५ ९०४ तला 5 लाल्लालत्‌ क वृगणालत्‌ (0 प्रास्त छो प 
07301564 23515 शिः प्ल्‌ तःऽटण्डऽणा अतत तल्यणह्‌ ता प्रातलड 
ए गाही धरणि 1. --7८//7 
नया ॥1१०८ 0 2 ०५१ ० एदाणाऽ लला उन्द्‌ न शल्तन्यं 
प्ौ0 36 (0 प्ात्ाु ण शल एप्705€ ० ८60051वदपण्द शू 
25517 {0 11.“ न षि 


> 
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. श्राधारभूत विस्तृत नीतियों का निर्माण करना, 
. विभिन्न विधा्गौ के कार्यो में समन्वय स्थापित करना, 
. किसी विशेष श्रथवा श्रसाघारख समस्या के निवारण के उपाय सुभानाः 
. कार्यो का मूल्यांकन करना, 

5. श्रधिकारियों कै चयन या पदोद्धति से सम्वन्वित निरय लेना 1 
समिति संगठन के गुण । 

मिस प्सौलेट (10155 011८1} के अनुसार “समिति संस्या में नेतृत्व प्रदान 
करते एवं अच्छे सम्बन्यों का निर्माण करने मे एक महत्वपूणं योगदान देती है 1*" यहु 
जटिल समस्याश्रो के निवारण की प्रजातांतिक सिद्धान्तो पर प्राघारित एक विधि 
है । इसमें निम्न गुण पाये जति हु 

1. समन्वय मे सुविधा--ङरुन्टज तया श्रोडोनेल के अनुसार “समितियां 
व्यावसायिक त्रियोजन एवं व्यावसायिक नीतियों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित 
करने का उपयोगी सावन दै 1" विभिन्न विभागोंके श्रधिकारियों के समिति में सदस्य 
होने से समन्वय की कठिनादर्यां दूर हौ जाती ह! 

2. सामूहिक लिखथ विभिन्न विभागों के श्रधिकारी या विशेषज्ञ समितिमें 


द जिसे सामूहिक निरय लिये जते ह) इससे सभी उत्तरदायित्व भ्रनुभव 
करते ह| 


3. उत्वे निर्णय पर रोक- समिति मे सभी सदस्यौ को श्रपने विचार 
प्रकट करने का भ्रवसर मिलता है तथा पर्यप्ति विचार-विनिमय के वाद निणंय लिये 
जाति ह जिससे उतावले एवं जल्दवाजी में लिए गए निरयो पर रोक लगती है । 

4. ठोस निणंय-- माच एवं साइमन (ना & अपठ) के श्रनुसारं “एक 
समिति कै ्रनेक सदस्य एकसाथ समान. गलती नहीं करते है । वर्ह विर्भिन्न व्यक्तियौं 
की योग्यता का लाभ मिलता है जिससे निर्णय श्रधिकं ठोस एवं प्रच्छ होते ह 1“ 

5. श्रम विभाजन के लाम-समिति के माध्यम सै श्रम विभाजन के लाभ 
प्राप्त किए जाते ह 1 समस्या के विभिन्न पदलग्नो को सदस्यों मे विभाजित कर विचार 
विनिमय के वाद निर्णय लिए जति दहै) 

6. जटिल समस्याश्रों का निवारण--जटिल समस्याश्रों का समुचित हल 
निकालना समिति दवाय सरल होता है । हल निकालने मे सदस्यों की सामूहिक वुद्धि 
एवं कुशलता का प्रयोय होता है 1 ग्रतः उपयुक्त हल निकल श्रात्ता है ! 

4. के्रीयन्तरण पर रोक-- समिति संगठन मे श्रविकारो का केन्द्रीयकरण 
किसी एक व्यक्तिके हाथमे नहीं हो पता। 

8. श्रकेलेषन का श्रनाव--समितियों के कायं करने पर कोद सदस्यया 
भ्रधिकारी श्रषने को समस्याश्च से षिरा हुश्रा या ग्रकेलापन श्रनुभव नहीं करता 1 , 

9. भवन्धमें मागोदारी--समितिसंम्टन मे विभिन्न हितो का प्रतिनिधित्व 
समितिमें होने से सभी पक्षों को प्रवन्व मरं भागतेने का श्रवसर प्राप्त होतः द] 
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10. निरन्तर्ता--समिति संगठन फे द्वारा प्रासन में निरन्स्ता बनाये 
रखी जा सक्ती है । किसी एकः भ्रधिकारीरे चतेजनि याउपक्र्मकेषोडदेनेमे 
प्रगासन में कई प्रन्तर नही प्ात्ता । भ्राने वति सदस्यक स्यान षरजौनया गस्य 
भराता है वहभी पहली कायंप्राली को केवल भ्रपनी स्वेच्छा सि समाप्त नदी कर 


सकता । जो भी परियतेन स्िजाति हवे धीरे-धीरे होने है 1 धतः प्रचासनमे 
निरन्तरा वनी रहती है । 


11. भात्मस्वीकृति - इस सगठ्नमें सदस्योकेः व्रिचायो को मान्यतां एवं 

व य जाता है जिससे वे सन्तुष्ट रहते टँ तथा निर्णयो के सियान्दयनमे रचि 
॥ 

12. नये विचारो का भृजन--सामूहिक विचार विनिमयकी प्रशा नये 
विचासौकाजन्महोतादै जो उपयोगो निद होतेह! 

13. शीघ्र संवार--समिनि प्गठन म मन्देणों का प्रसारण वहत नीता मे 
सभी वर्गो एवं विभागौ में हौ जाता है क्योकि समिति पे दिभिप्न हितो को प्रतिमिपित्व 
करने बाते तदस्य होते हैजो समिति की वटके वादभ्रन्य लोगो मिलने पर 
उन्है भूवनाणएे देतेहै। 

14. प्रधिक्षएा--समिति मे किये गये विचार-विनिमय एवं लिये गए निर्णयो 
से प्रधीनस्थोफो निर्णयतेनेकौकला का म्रच्छा प्ररिणा प्राप्त हो जातादै। 

समिति संगठन फे दोप--समिति मग्ठन मे वृद्ध दोप भी पये जते हं जैत 

1. प्रनायश्यकः वाद-विवाद--तमिति मे पनेकः वार विनार-विनिमयपङे 
शमय भनाय्यक एवं प्रसंगत वाद-चिवष्द हो जातारै। 

2. समय का नष्ट होना--ममितियो दार निणंयलेने मे ममयवुननष्ट 
होता है पयोभिः समितिं निरय चेन के लिए वटक युतानि व विचारयिनिमयके 
सिये पूरौ निर्पार्ति प्रीपचारिकतायें निभानी पडती ह 1 

3. प्रपोग्यता पर पर्दा समिति मेगटन प्रयोग्य प्रबन्यकों फी भ्रपोग्यताको 
धिपादेतादहैतयावेसंस्यामेयने रहे 

4. कायौ पर कम ध्यान टेना--एकः प्रथिङारीके कं समितियोमे सदस्य 
होने पर व॑ह भने विमाय वैः कयो के सचालन पर फेम ध्यानदेपएातादहै। 

5. पटलपन का प्रमाव--निरगांय समिति दारा ही निचे जाते जिमने 
प्मपिकारियो को पटसपन करने की प्रोरणा नदी मित्तती ॥ निरुपयेनेम 
प्मौपवारिपताप्रो का पालन ज्यादास्रिपा जातादै। 

6. उत्तर्दापित्य निर्घप्ति न कर पाना--समिति मे निषे रये गतत निर्णय 
फेः लियं किमी भी सदस्य को उत्तरदायी ठदरानां सम्भव नही द्टता 1 

7. भरापसो हितों पर प्यान- मदस्य भरपने यमं के हितों कोप्रमुसतादेते ह 
जिस कभी-कभी हमे सममभ्धैतेहो जते है जोमंस्याके दिनम श्मदठवा समिगिङ 
सदस्यों के हितो कौ ज्यादा रसाकरतेर्है। 
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8. श्रधिकारियो का कमजीर होना--समित्ति संगठन सें ग्रविकासियोके 
निरय लेने सम्बन्धी श्रविकार सीमित हौ जाते ह जिसमे उनकी क्षमता.पर प्रतिकूल 
प्रभाव षट्तारं । । । 

9. फचिनि नियन्त्ररा--समिति संगठन मेँ कार्यो पर॒ नियन्वणं रखना कठिन 
दौ जाता दि । 

10. प्रजातांनिक तानाशही--प्रो. डेविस के अनुसार समिति श्रम्रजातात्रिक 
कार्यौ की घडी है । सिद्धान्त हप में समिति प्रजातांतिक होती है लेकिन व्यव्हारमें 
सर्वोच्च श्रचिकारी के षक्तिशाली होने पर यह केवल एक रवड्‌ की मुहर के समान्‌ 
हो जाती है जिसकी सहमति उच्च श्रधिकारी या महाप्रवन्वक जहां चहिता है वर्ह 
प्राप्त कर लेता है । इससे प्रजातान्वरिक तानाशाही को बढावा मिलता है}. 

11. लागत मे वृद्धि-समिति संगठन मे सदस्यों की नियुक्ति वैठकोंकी 
व्यवस्था, सदस्यों के श्राने जाने के व्यय, सदस्यो काकायंसे रनरपस्थित रहना प्रादि 
के कारणा इ्की लागत भी श्रचिक पडती) । 
समिति संगठन स्ते प्रनावश्षालो चनाने हेतु सुव 
{3९९०७1०5 {० प्प्€ (नाप्रप्र८् कषएगाोऽगणा (९८५११५९) 

समिति संगठन मे कुदं दोष श्रवश्य हं लेकिन एक विशाल उपक्रम मेतथा 
जटिल समस्याग्नों के निवारणं मे समितियो के . महत्व को प्रस्वीकार नहींकियाजां 
सवता । एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था मे इनका प्रयोग भ्रावश्यक हौ जाता है । समितियों 
को प्रभावशाली वनाने हेतु निम्नलिखित सुभाव विये जा सकते ह-- 

1. कार्यकषेत्र स्पष्ट करना--समिति स्थापना का उदूंष्य एवं इसके कार्यो 
का क्षेत्र स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे करि समिति मेँ श्ननावष्यक विषयों पर विचार 
विम्णनक्ियाजासके।! - । 

2. महत्वप्‌ रं विषय सौपना--समिति को महृत्वपुणं विपो पर या 
समस्याश्रो पर निर्णय लेने के लिये ही नियुक्त करना चाहिए । द्धोटी एवं दिन प्रति- 
दित की समस्याप्रो के लिये नहीं) 

3. श्रावदयक त्यों फो उपलब्धि--समिति को सम्बन्वित विषय पर सम्पू 
एवं विस्तृत सूचनाय तथ्य एवं कड प्रस्तुत किए जाने चाहिणु जिससे ठीक निरय 
हो सके । 

. 4" उपयुक्त सदस्य--समिति के सदस्यो का चयन साववानी से करना चाहिए 
वे प्रनुभवी विपय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एवं कुशल होने चाहिए श्रन्यया वे 
समिति मे उचित योगदान नहीं दे सरकेगे । 

2. फुशल एवं प्रभावद्याली श्रघ्यक्ष-समिति का प्रव्यक्ष प्रभावशाली एवं 


भ्रषिकारी होना चाहिए जिससे वह समिति के विचार-विमशं को उचित दिशा 
सकं | 
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6. उपयुक्त श्राकार-- समिति मे सदस्यो की संश्या दुत ज्यादा नही होनी 
चाहिए 1 वहे प्राकार की समिति मे वहत से सदस्यो को प्रषने विचार प्रवद करे 
क़ श्रवक्तर नही मि पातां तया विचार भद्रता ज्यादा होन पर निरंयसेनेमे यदूनं 
ज्यदि समय लगता है 1 

7. सुनिशित कार्यक्रम ममिति कौ सभा सा वैक का सुनिरिषतं कार्यम 
होना चारिए जिसकी सदस्यो को पूवं सूचना भी हो । 

8. लागत पर्‌ ध्यान देना--समिति संग्न प्र पड़ने याता व्यय उममे 
प्राप्त होने बात्ते लामो की तुलना मे कमटहोना चारिएु प्रयति मवितिपोंपर 
भ्रनावद्मक ल्प से प्रधिक व्यय नही करना चाहिए 1 भ्रनाथिक होने पर मह गित 
नेही करना चाहिए । 

9. श्रतृवतंन--समित्ति द्वारा त्िएगएु निरणंय सभी सम्बन्धित पक्षोको 
भूचित क्रिये जाने चाहिए तथा वे भरती प्रकार मे कियान्वित भ्विजारदैहैयानहीं 
द्मे भी देखना वाहिए्‌ तथा भ्रावरश्यकता पुमे प्रर उनके उचित श्ियान्वयनं कै विपे 
निदेश भौ दिये जनि वार्हिए्‌ । 

10. भूत्पाकेन-- समिति सगटने कौ कायंप्रणायी, लिये गपे निर्णय, उनको 
श्रियान्वयम्‌ एवं प्राप्त परिणामो के पराधार पर मत्फाफ्ने करिया जाना वाषिएु या 
प्रावण्यतरता पडे पर उचित सगोपन्‌ भौ विये जाने चादिए । 

श्रनोपचारिक संगठन : श्रयं एदं लक्षण 
(प्ाकापातरो 0िदहुषपडडणि ६ फिृलप्रणत्रह ३१त (0313616ा1९१ल्5) 
श्रमं एषं परिमापा (16116 & एलिपग) 

प्रत्येक प्रौयोगिक रस्या में भरौपरचाफिकि संगठनं के साय माय पनौप्वारिकः 
संगहन भी होते 1 भनौपचारिक समथ्न उपम मैकायं कर रदे व्पक्तिपोने 
स्वाभाविकं भानेवीय सम्बन्धो पर प्राधाटिति होते ट । एक भौयचारिकः सगल्नमे 
कार्यं कर रटे च्यक्तिपोमे केन एकमा भ्ौपचारिक सम्यन्य ही नही होता बल्कि 
कायं कै दौरान व कायं कैः बाहर परस्पर बातचीत कण्मे एक द्रूमरे की ध्यक्तिमते 
शमस्यापो पर चर्या करने, उपध्रम से मप्बन्धित्‌ विपयो पर निजीष्ममे पाननीन 
करने पादि से खनेम पनौपचारिक मम्बन्पो कय विकोम होताना दैतपा षन 
्ममौपचारिक सम्यन्धो कै प्राघार परी संगटन के कमंवारियो मे घनेक पनौपयारिकः 
शंमढन येन जति) वनां (ए9ाप) के पनुमार, "वह्‌ मगञन प्रनीरचाकिदटै 
जिम पार्रकं सम्डन्य प्रशानवंग मेपुक्त उदू श्यो के लिए दने ह ।'" प्रनौपयासिकि 
संगटन स्वतः ही यन जतेहै। एनकानतो जानवूमः कर निर्माणं तिया जातादै 
प्नोर नं नकी सदम्यता प्रदृण करने के कोई निधारिते नियम हतै ह । चं पो० स्ट 
(६०्य 7. 5पणणह) के प्नूमार, ““पनोपचारिवः गगन एक पमौ सामाजिक 
सरना दै जिसका निर्मासं चर्यत भ्रावस्यक्वाधो कौ पूतिक विषएुरिया याता 
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8. श्रचिकारियों का कमजोर होना--समिति संगठन में प्रविकासियो के 
निर्णय लेने सम्बन्धी श्रधिकार सीमित हो जाते है जिससे उनकी क्षमता पर प्रतिकूल ` 
प्रभाव पडता ह 1 । ४ 

9. कठिन नियन्त्रण--समिति संगठन मे कार्यो पर नियन्तण रखना कठिन 
दो जाता है । 

10. प्रनातांतचरिक ताना्चाही--प्रो. विस के अनुसार समिति श्रपभरजातांत्रिक 
कार्यो कौ घडी है । सिद्धान्त रूप मे समिति प्रजातांचिक होती ह लेकिन व्यवहार में 
सर्वोच्च श्रधिकारी के शक्तिशाली होने पर यह केवल एक रबड़ की मुहुर के समान्‌ . “ 
हो जाती है जिसकी सहमति उच्च श्रधिकारी या महाप्रवन्वक जहां चाहता है वहाँ 
प्राप्त कर लेता है ! इससे प्रजातान्विक तानाशाही को बढावा मिलता है । 

11. लागत में वृद्धि- समिति संगट्नमें सदस्यों की नियुक्ति वैठकों की 
व्यवस्था, सदस्यों के श्राने जाने के व्यय, सदस्यों का कायं से श्रनुपस्थित रहना प्रादि 
के कारण इसकी लागत भी ्रविक पड़ती है। । 
समिति संगठन को प्रभावशाली वनाने हतु सुव 
{ऽ०९९८७॥1०§ {0 7२४६८ (गाक्णापल्ल 0िटवाऽव0ा ६1९०११५९) 

समिति संगठन में कुदं दोप श्रवश्य हैँ लेकिन एक .वि्शाल उपक्रम मँ तया 
जटिल समस्याग्नों के निवारण मे समितियों के , महत्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता 1 एक प्रजातात्रिक व्यवस्था मे इनका प्रयोग भ्रावश्यक हौ जाता है । समितियों 
को प्रभावशाली वननि हेतुं निम्नलिखित सुाव दिये जा सकते ह-- 

1. कारयक्षे् स्पष्ट करना--समिति स्थापना का उदेश्य एवं इसके कायो 
का क्षे स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे कि समिति मे त्ननावश्यके विषयों पर विचार 

विमणेन कियाजा सके । - । 

2. महत्वपूणं विषय सौपना--समिति को महत्त्वपूणं विषयों पर या 
समस्या्रौं पर निरंय लेने के लिये ही नियुक्त करना चाहिए । छोटी एवं दिन प्रति- 
दिनि की समस्याग्नो के लिये नहीं । 

3. भ्रावदइयक तथ्यों फो उपलन्धि--समिति को सम्बन्धित विषय पर सम्पण 
एवं विस्तृत सूचनार्थ तथ्य एवं राक प्रस्तुत किए जाने चाहिु जिससे ठीक निर्णय 
दो सके । - 

ठि 4* उपयुक्त सदस्य--समिति के सदस्यों का चयन सावधानी से करना चाहिए 
चे अ्नुभनी विपय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एवं कुशल होने चाहिए म्नन्यया वे 
समिति में उचित योगदान नहीं दे सकेगे । 

5. शल एवं प्रनावशालौ श्रध्यक्ष-समिति का अध्यक्ष प्रनावशाली एवं 


प्रविकारी होना चाहिए जिसे वह्‌ समिति के विचार-विमर्षं कौ उचित दिशा 
दे सके । 
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6. उपयुक्त श्राकार- समिति में सदस्यो कौ संघ्या बहटूत ज्यदा नही होनी 
चाटिषए्‌ । वहे श्राक्रारकी समिति में वहते से सदस्यों को श्रते विचार प्रकट करन 
का प्रवसर नदी मिल पाता तया विचार भिप्रता ज्यादा दोन पर निशंय लेने मे बहुत 
ज्यादा समप्र तगताद्धै। 

7. भुनिर्चिते कायं करम--समिति कौ सभा या वटक फा मुनिरियित कायंकम 
होना चाहिए जिसकी गदव्यो को पूवं सूचना भीदहो। 

8. लागत पर ध्यानं देना--समिति संगठन पर षडने वाला ध्यय उमे 
श्राप्त होने धाति लामो की तुलना मे कम होना चाहिए धरयति समितो रर 
परनाव्यवः ह्य मे प्रधिकर व्यय नही करना चाहिए 1 प्रनायक होने पर दहं गटित 
मेदौ करना चाहिए ॥ 

४, श्रनुयतन--ममित्नि द्वारा लिए गए निरय प्तभी सम्बन्ितर पोको 
भृचित्त भिये जाने चाहिए तया वे भवी प्रकार मे वियान्वित्त वपिजारहै्हयानही 
गे भौ देना चाहिए तथा प्रावश्यकता डने पर उनके उधिते पियान्वयन के निमे 
निदेश भी द्विपे जनि वािषए 1 

10. सूम्यांकन --समिति संग्न कौ करविप्रणासी, लिये गये निर्णय, उनका 
प्रियान्वयन एवं श्राप्त परिणामो कै श्राधार पर मूल्यांकन किया जाना चादिए्‌ तेषा 
प्रावग्यकत्‌। पड़ने पर उचित सणोचन भो विग जाने चादिए । 

प्रनौपचारिकः संगठन : श्रयं एवं लक्षण 
(रिण प्राषा 0िषटुदाोऽ्डपठत : फिलप्रह आापे (लौो्ाव्लल्तल्म) 
श्रं एवं परिमाया (तप्‌ & एलिम) 

भरस्व पोयोगिकः संस्था मे श्रौपचारिकि संगटन के साय साय प्रनौपचारिकः 
संगेन भी होते । प्रनौपचारिक सगर्देन उपशम मे कायं कर रहे व्यक्तियोंके 
स्वाभाविकः मानवौपे सम्बन्धो पद भ्रापारिति होते है । एक पौपचास्किः सगटनमे 
कापि कर्‌ रहे व्यक्तयो मे केवलं एकमायर भौपचारिकः सम्बन्ध ही नही होता बल्कि 
कायक दौरान द कायं कैः वाटर परस्पर बातचीत करने एकः दूसरे की व्यक्तिम्‌ 
शमस्याप्रो पर वर्च करने, उपव्रम से सम्बन्धित विपयो पर निजी सूप मे यातचीत 
करने प्रादि से उनमें प्रनौप्चारिक मम्यन्धो का विकाम हौजाता दहैतपा दन 
प्रमौपचारिवः सम्बन्धो के प्रापार परह संगठन के कमंघारियों भै ग्रनैक प्रनौपचारिक 
संग्न वन जतिष्ट) यनि (877216) के श्रनुमार, “वह्‌ संगेन श्रनीर्चारिकदटि 
जिममे पारस सम्बन्ध मततानेवय मंुक्त उदे ्योके लिषएु बनते ह" भ्रतौपचारिक 
मगन स्वतः हीन जनिहु। इनकानतो जनबूक कर निर्माण किया जतिाद्रै 
पमो म दनद सदस्यता प्टए कखे दै कोषं निघारित नियम होतेह । र्तं पोर्ट 
(मा्‌ ए, ऽप्राणो क भरनुमार, "प्रनौपचापिकि संमटन एक दमौ चामाजिक 
संस्वनां है जिका निर्माण व्व्त्ित घावर्यक्नाप्रो को पूर्तिक चिषुक्या जाता 
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दै "2 इनका निर्मार किसी चिदरेप उदश्य के लिये नदीं किया जाता वत्कि परस्पर 
व्यक्तिगत सम्बन्धो के श्रावार परदहौ जाता दै! अनौपचारिक संगठन ध्ौपरचाि 
संगठनों के प्रतिषृन््री नहीं होते वर्कि उनके पुरक की भूमिका निभि हैं क्योकि 
प्रीपचारिक संगठन के दोपो स मुक्ति श्रनौपचारिक संगठन के माव्यम ते प्रप्त कौ 
सकती दै 1 कौय डेविस (ल एषण) ने वताया है कि श्रनौपचारिक संगस्नो मं 
सन्‌ 1930 में पर्च्म देणोंमरे कवि गए श्रव्ययनों के वादरुचि व्ठीह। इन 
ग्रव्ययनों ने यह्‌ वताया कि ““्रनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक भम्बन्वो 
से उत्पन्न होत्तिषहैजोकि किसी ग्रौपचारिक सत्ताया ब्रचिकार द्वारा स्थापितंया 
वादित नहीं होते स्वेच्छा से उत्यन्न होते हँ क्योकि व्यक्ति एकं दूसरे से मिलते जुलते 
हँ । घनौपचारिक्त संगठन मे महत्ते व्यक्ति एवं उनके सम्बन्धो का होता है जव कि 
श्रीपचारिकत संगठन में व्यक्ति की स्विति एवं उसके श्रधिकार्यो व कार्यो को श्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है ।** श्ननीपचारिक संगठन मे सदस्य श्रपनी स्वेच्छा से तथा 
श्रपने मानसिक सन्तोष के लिए रहता है वरहा नियमों के पालन के लिए कोई कठोरता 
नहीं ग्रपनाई जाती 1 
शरनौपचारिकं संगठन के लक्ष ((1)2120161151105) 

श्रनौपचारिक संगठनों में निम्न लक्षण पाये जात्ते टै 

1. निर्माण कता श्राधार-प्रनौपचारिक संगठन के निर्माण का श्रावार कर्मबारियों 
के सामाजिकं एवं व्यक्तिगत सम्बन्व होत्ते ई । एक साथ कार्य करना, वैखना, श्राना, 
जाना, खाना, पीना श्रादि इनके निर्माण का श्रावार होता है 1 

2. स्वतः निर्मणि--ग्रनौपचारिक संगठन स्वतः ग्रफने श्राप वन जात द्टं। 
इनके वनाने के लिए क्स प्रक्रिया को नदीं श्रपनाया जाता । 


3. नियोजित न होनए--इन संगठनों का. निर्माण चाहे जव यकायक होतादै 
तवा वह्‌ क्ती भीन्त्पमेयाकार्णों मे बन नक्ता यह्‌ किती नियोजित दंगे 
नहीं वनता 1 


4. श्रोपचारिक संगठन का श्रग न होना--श्रनौपवारिक संगरनं श्रौपचार्ि 
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गठन के मदम्यों दवाशही निनित होते तेदिन प्रौगवारिकः संगठन रेषे 
नका कोई स्यान नी है1 

5. समो स्तरों प्र--पनौरवारि संगठन उष्य पधिकारिपो मे मध्यम 
स्तरीय भ्रधिकारियो से तेया कर्मेवासों के सभो स्वरो पर पापे जिह कमि ये 
विदेपमने हौ नहीं बनते । 

6. प्रनौपचारिक निपम--दन संगठनों भे भ्रपने परौपवास्कि नियम हेते 
जिनको मदस्य स्वेच्छा से पालन करते है 1 नियम सवं्म्पत सेस्वतः दी स्वीरतषहे 
जति है उन्हरं तिचित स्यम सूचित कले कौ पावरपकता नही होती 1 

¶. च्यक्तिगत भ्रावहयक्ताप्रो रो पूति--प्रनौगचारिक संगढन सदस्योकौ 
व्यक्तिगते भावनाप्रो वं प्रवरश्यक्ताप्रों को सन्तुष्ट करते । 

£. स्वतन्व सम्प पए--प्नौपवारिक संगठन मे सदस्यो के म्य विषारोका 
परादानं प्रदानं स्वतम्व्तापूरवक व्यक्तिगत पापार पर होता है । मम्परेपा पैः निए फोर 
निप्विते व्यवस्था नही प्रपनाई जाती । 

9. संश्या--एक व्यादमायिक उथक्म में प्रनेक भनीपचारिक रंगठन हो 
सवन \ दने माकार्कोकोे६ सीमानदीरै पेषमे योगे जशदोहौ द्यो 
कैभाकारकेमीहोरक्ते हतवा सकं सदस्यो वतिभी। दभकेसायहीषएकही 
सदस्य विभिन्न भनौषवारिक संगठनों का सदस्य हो स्ता है। षह एकी 
श्रनीपवारिकः भंगटन का मदस्य रहे यह्‌ षोई प्रावए्यकता नही । 

10. नैता कौ शक्ति एवं प्रधिकार--पनीपचारिक संगठन भे नेताद्रार 
शक्तया व॒ परपिकार्‌ भ्रषने गुलोंवप्रमावके प्रापार पर प्रजित पिपिजतिदैपा 
सदस्यों दारा प्रदान क्वि जते 1 इनमें पौपचारिकं संगहनषफी तरह प्रधिकार 
भर्यायोभिते (9९१९४४८८) नही किए जति 1 

भ्रनौपचारिकफ संगठन फे प्रकार 
(€ ०१ पणि प४] 0षटदणीऽणार) 

एक प्रोयोपिक सस्यामें पाये जानि यत्ते प्रमौपपारिकः शंगनो वेः निम्न 
सिपित प्रकार हो सकतेर्ह-- 

1. हतोयक शपूह्‌ संगदन--एक प्रोयोनिङ मेया के रुन दस्यो के पमूहूको 
संगठन मानाजां सक्नादहै! वे सवसश्या कयं कर रदैदततेटहै तवा पर्यद 
सम्बन्यभो किसी किमो स्तरके रखते) समसाजणस्वङो भाषा दम प्र्कार्मे 
पनौचारिकि संगठन को दतीपकः ममु कदा जतादै। इनमे पारल्पसिकि स्यसे 
सम्वन्धि होते के धिरएक संस्थाको सदश्वान होष्यति ष्ोती दै) मषी 

इषस्पो पे परस्पर व्यक्तिपत स्यसे सम्यन्य रना प्रक्ष्य नष होता) 

2. पतामान्प हिति के ति्‌ सरेगटन--स्मंयारो पपे निजीहितिकी सृज 
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जव संगठित हो जाते ह तो उन्हे सामान्य हित के लिए श्रनीपचारिक संगठन कहते हँ 
जैसे श्रम संघ, एक जाति या भाषा या एकं खेल देलने वाल्ते कर्मचारियों के संघ 1 

3. समान कार्य करने वाली के संगठ्न-एक संस्था मे समान प्रकारके 
कार्यं करते वाले कर्मचारियों मे भी एक साथ काम करने से अनौपचारिक संगटच वन 
जाते ह| पेते संगठनं के सदस्यौ मे परस्पर सीषे सम्बन्व होते ह तथा सम्वल्षोंमे 
वैयक्तिकता होती है 1 

4. श्रन्य--दूनके अतिरिक्त अन्य श्राघारो परनी वने संगठन पये जातिहै 
जैसे लिगके श्राघार पर (महिलाम्नो के संगठन) एक परिवार के सदस्यं होने के 
कारण पारिवारिके श्राघार पर वना ्रौपचारिक संगठन भ्रादि। 

श्रनौपचारिक संगठन के कायं 
(णालौछाऽ ग [णिापो 07दएशोऽप्रधणप) 

श्रनौपचारिक संगठनों के निम्नलिखित कायं होते है । 

1. सरस्छृतिक सुतयो फो रक्षा-- संगठन के सदस्यों द्वारा जिनं सास्छृतिक 
मूर्यो को पसन्द किया जाता है, उनकी रक्षा इन संगठनों के दवारा की जत्ती है) 

2. समूह्‌ कौ एकता वनये रखना--श्रनौपचारिक संगठन समूह्‌ की एकता 
एवे श्रखण्डता को वनाये रखने का कायं करते हँ । सदस्यों दारा पालन की जाने वाती 
चिवियां इनमें वनी रहती है । - 

3. सामाजिक सन्तोष प्रदान फरना--ग्रनौपचारिक संगठन एक व्यक्ति को 
सम्मान वं मान्यता प्रदान करते है 1 एक व्यक्ति अरन्य व्यक्तियों से सम्दन्व स्थापित 
कर सकने का श्रचसर पाता है जिसत्ते सदस्यो को सामाजिक सन्तोष (5०८ 
82118.61107} प्राप्त हेता है । उदाहरण के लिण्‌ एक वड़े उपक्रम काएकलेखा 
लिपिकं श्रौपचारिके संगठन में संकंड़ो लिपिकों म से एक होता है तथा वहं उसे कोई 
विशेष महत्व या मान्यता नहीं दी जाती लेकिन जव वह्‌ श्रपने मि्ों व परिचितोके 
समूह्‌ में वैठ्ता ह । सामाजिक क्रियाश्नो मे भाग चेता है तौ यहां उसे ज्यादा सम्मान 
व महत्व मिलता है जिससे उमे सामाजिक सम्तोप प्राप्त होता है 1 यह्‌ सन्तोष 
ग्रनौपचारिक समूह्‌ द्वास प्रदान किया जाता है । 

4. सन्देशवाहन--्रनौपचारिक संगठन सन्देशो फे अ्मादान प्रदान का कार्थ 
भी करते ह । सदल्यो के हितो को प्रभावित करने वाले सन्देश संगठ्न के सदत्यों के 
पास तुरन्त ही पहु च जाति ह 1 । 

3. व्यवहार नियंत्रित करना--श्रनौपचारिक संगठन सदस्यो के व्यवहार को 
संगठन के भीतर तथा संगठन के बाहर नियन्तित करता है । यदि कोई सदस्य श्रनुचित 
च गलत स्यवहार करता ह तो भ्नन्य सदस्यों हारा की जाने वाली टिप्पणी उसे उचित 
व्यवहार मरने के लिए निदेश्ित करती है ! 
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श्रनौपचारिक संगठन का श्रौपचारिक संगठन पर प्रनाव 
(कव्य ण णिता 0तहुकपइजिठ ० एणा 07901541197) 
भ्रनौपचारिके संगटन कै श्रौपचारिक सण्यन पर हमे वाने प्रप्रा छो 


निम्नलिपित स्यमे स्पष्ट क्या जा सक्तादै) 

1. प्रमावती नेतुत्व होना---एक प्रौपचारिक मगन कां प्रबन्धक प्रप 
संगमे के सदस्यो कैः साय प्रनौपचारिक सम्बन्ध भी रता है । बह सामान्यतः भरस्य 
सम्बन्ध हने पर धनौपचारिक सेगटनमे भी नेतृत्व करता । वह प्रनौपचारिक 
शंगरन मं नेतृत्व भ्रवश्य करता ट सेकिन वहां उमङे प्रधिकार मगन के एङ सामान्य 
सदम्धक्षयैही तष्टे दते है भरतः वह्‌ ज्यादा विष्वास पतता है प्रत प्रौपदारिक 
संग्न मे जिन उर्टृष्यों फी दूति वहु मंगटन से करना बाह्नाहै उन्हे वह्‌ 
अनीएवारिक सगरठन र पराप्तं नेतृत्व एवं सदस्यता ढै माध्यम नै भन्य सदस्यो को 
प्रेसिति फर भे प्रयोग कर शक्ता है । प्रवन्यवे वैः मदम्यो के साय पनौपनारिनः 
सम्बध उता नेतृत्व को प्रमावशानी वना देते द । 

2. उत्पादकता थुदि--यदि प्रनौपवारिक सगटन ईमानदारी कर्मधता 
एवं सगन को मान्यता देता है तो इसमे उसके सदस्यो दे कायं कले के दंग परतया 
भ्रौप्चारिक सगटन षै उटृश्यो की धति पर पनत प्रमाय पडता दहै। एषम 
भ्रौप्रारिकः संगठन फी उत्पादना में वृद्धि टो जाती है । ्रनौपचारिकः संगटन शदम्यो 
भँ धारम्परिकः शहयोग को वद्गावा देता टै जिसमे शदेस्यो षा मनौवत ताह । 
उनम पस फरमे की धमता यद्ती ३ । कायं सन्तुष्ट मिलने पर धनुपस्यिति परी 
दर भीकम होती है) इन सवके प्रभाव ते प्रौपचारिक सगटन की उत्पादक्तापेभी 
शरद्धिदोतती। 

3. भ्राधरणा एवं प्नुातन सें सुपार --पयेवेक्षक तथा प्रवन्पक कमंचार्यो 
मेः पनौपचारिक संगठन फे भो मदस्य होने है श्रतःवे भौपचारिके सेगटनकै निपमौं 
ध मीतिणे ऊँ पालने कराने मे सदस्यो फो परपिकः प्रेरित कर सवते है । भनौपचारियः 
संगटने मदि प्रौपचारिकः संगटन कै नियमो ष मोतियो फो मान्यता प्रदानकेर देतो 
ससे संगठन भं सदस्यो के परायरणा एवं भ्रनुगास्नं कौ स्विति पर येटुत पच्य परमाव 
पदृतेषै। 

4. सम्प्रवशा--प्रनौपवारिकः संगटनो मे सम्प्र पण यधणीघ्र एवं प्रमारधाली 
होता 1 एनम पदूरीतता-सम्पेषण होता है । धौपचारिकि सूप से जिन गवना 
का प्रसारण बहत विलम्बसे होता यह्‌ भ्रनौपचारिकश्त मे संगठन के सरस्योके 
पातत तुरत ही पुष जाता है। 

5, श्रोचोगिक कतहु कम करने मे सहेपोग--यदि सनौपधास्कि शमयत बै 
नेत्ाप्रो का विष्य प्राप्तकर लियाजायतौ श्रवन्यको एवं शर्मवास के मष्य 
उस्न हृ वटु म विषादो को पारस्परिक विचार विमं एवं मून के हय तिण् 
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जव संगणित हो जाते हँ तो उन सामान्य हित के लिए अनौपचारिक संगठन कहते हँ 
जसे श्रम संव, एक जाति या भाषाया एक सेल देले वाले कर्मचारियों के संघ ! 

3. समान कायं करने वाली के संगठ्न-एक संस्थामे समान प्रकारके 
कायं करने वाले कर्मचारियों मे भी एक साथ काम करने से ्रनौपचारिक संगटने वन 
जक्ति ह) रेते संगठन के सदस्यों मे परस्पर सीधे सम्बन्व होते है तथा सम्बन्धो मे 
वैयक्तिकता होती ह । 

4. श्रन्थ--इनके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रावय परभी वने संगठन पये जातिं 
जते लिगके ्राघार पर (महिलाग्रौ के संगठन) एक परिवार के सदस्य टोनेके 
कारण पारिवारिक श्ाघार पर वना ओ्रौपचारिक संगरखन अदि! 

श्रनौपचारिक संगठन के कार्यं 
(णाला6ाऽ 9 [पणिम्‌ किषटमा59पणण) 

श्रतौपचारिक संगरनों के निम्नलिखित कायं होते हैँ 

1. सर॑स्कृतिर मूल्यो की रक्षा-- संगठन के सदस्यो द्वारा जिने सस्केतिक 
मूल्यो को पसन्द करिया जाता है, उनकी रक्षा इन संगठनों के दारा की जाती है 1 । 

2. समुह की एकता वनये रखना--प्रनौपचारिक संगठने समूह्‌ कौ एकता 
एवं ग्रखण्डता को वनाये रखने का कायं करते हैँ । सदस्यों हारा पालन की जाने बाली 
चिविर्था इनमे वनी रहती हैँ । ~ “ 

3. सामाजिक सन्तोष प्रदान करना--श्ननौपचारिके संगठन एक व्यक्ति को. 
सम्मान व मान्यता प्रदाने करते है । एक व्यक्ति भ्रन्य व्यक्तियों से सम्बन्व स्थापित 
केर सकने का भ्रवस्र॒पाता है जिससे सदस्यो को सामाजिक सन्तोष ` (5०८ 
82115861101} प्राप्त होता है । उदाहस्ण के लिए एक वदे उपक्रम काएकलेखा 
लिपिके श्रौपचारिक संगठन में सैकड़ों लिपिकों मे से एक होता है तथा वहाँ उसे कोई 
विक्षेप महत्व या मान्यता नहीं दी जाती लेक्रिन जव वह श्रपने मितो व परिचितोंके 
समह मे वैठ्ता है ) सामाजिक क्रियाश्रौं मे भाग लेता है तो यहां उसे ज्यादा सम्मान 
च महत्व मिलता दै जिससे उपे सामाजिक सस्तोष प्राप्त होता है । यह्‌ सन्तोष 
ग्रनौपचारिक समूह हास प्रदान किया जाता है । 

4. सन्देशचाहन--श्रनौपचारिक संगठन सन्देशो के श्रादान प्रदान का कार्यं 
भी करते ह 1 सदस्यो के हितों को प्रभावित करने वाले सन्देश संगठन क सदस्यो के 
पात्त तुरन्त ही पहुच जति ह! । 

, 5. व्यवहार नियंत्रित करना--श्रनौपचारिक संगठन सदस्यों के व्यवहार को 
संगठन के भीत्तर तवा संगठन के वाहर नियन्व्ित करता दै । यदि कोई सदस्य अनुचित 


च ्रलत व्यवहार करता हतो ध्रन्य सदस्यों हारा की जाने वाली टिप्पणी उसे उचित 
व्यव्हार करने क ततिए निदंशित करती है । 
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अनौपचारिक संगठन का प्रोपचारिक संगठन पर प्रमाय 
(पणृदत म णिता @त्ुवणडजणि णा एणयाय्‌ 0700ा5अणण) 


भ्रनौपचारिकः संग्न केः प्रौपचारिक मेग्टन पर पड्म दाते प्रभाव कौ 


निम्नलिखित रूप में स्पष्ट पिया जा सक्ता है । 

1. प्रमावशातं नेतृत्व होना--एक प्रौपचारिकि मंगटन का प्रवन्क प्रपते 
रांगटने कै सदस्यो के साय प्रनौपवारिक सम्बन्ध भौ रखता दै । वह सामान्यतः प्रच्य 
सम्बन्ध होने पर भ्रनौप्चारिक संगठन मे भो नेतृ करता है । वह्‌ प्रनौययारिकः 
संगटन में नेतृत्व भ्रवश्य करता है लेकिन वहां उसके भषिकार संगठन कै एक सामान्य 
सदस्य की ही तर्ह्‌ हते ह । भरतः वह ज्यादा विश्वास पता है रतः प्रौपचारिकः 
संग्न मे जिन उदेश्यो की पूति वह्‌ संगठन से कना घाहनाहै नहु षह 
भ्रनौपचारिक संगटन भें प्राप्त नेतूटव एवं सदस्यता के माध्यमने प्रन्यसदस्योको 
प्रेरित करने म प्रयोग कर सक्ता है । प्रबन्धक के सदस्यो फे साय प्रनौरषारिः 
सम्बन्ध उसङ्े नेतृत्व को प्रभावशाली वना देते है। 

2. उत्पादकता में यृद्धि--यदि भ्रनौपवारिकः मगटन ईमानदारी कमरा 
एवं लगन को मान्यता देता है तो समे उसके सदस्यो कै कार्यं करने केदढंग परतया 
श्रीपचारिक संगठन के उटृश्यो कौ पूति पर प्नृषूल प्रभाव पहता दहै। ६्मौ 
भ्रौपचारिक संगरन फी उत्पादकना मे थृदि हो जातो है । प्रनौपचारिक सषगटन षदम्बो 
भं पारस्परिक सहयोग को वद्वा देता ट जिसमे सदस्यो का मनीवल य्ढताहै। 
उनम पहल कटने की क्षमता वदती दै । कार्य सन्तुष्ट मिलने पर प्रतुपस्ितिषफी 
दरभी कम होती है । इन सवके प्रभाव ते भौपचारिफ संगठन शौ उत्पादक्तापेभी 
वृद्धि होती है । 

3. भ्राचरए एयं प्रनुधासन में सुधार -पयंयक्षक तया प्रबन्धक कमं बारियो 
कैः भ्रनौपचारिक ंगटन केः भी सदस्य होते है प्रतः वे भ्रौपचारिक मगठनके नियमौ 
य मीतियो के पासन कराने मे सदस्यो को प्रिक प्रेरित कर सवते ट । प्रनौपरचारिक 
संगठन यदि श्रौपचारिकः संग्न के नियमो व नीतियो षो मान्यता प्रदानकर देतो 
मते शंगटन प्रं सदम्यो के प्राचरणा एवं प्रनुधामन की स्थिति पर वटूत सच्छे प्रभाव 
पहनें ह । 

4. सम्प्रेप--पनोपचारिकः संग्न मे सम्प्ेषसा बहा घोघ्र एवं प्रमारधापौ 
ह्येता है । इनमे प्रशूरीतता-सम्पर यण षता है । भरौपचारिकः स्प से जिनश्रूषनापो 
पर प्रसारण बहुत विलम्बसे होता है वह प्रनौपचारिकःसूपति गठन के सदम्योके 
पास दुरन्त ही पहु जाता है! 

5. भोच्ोनिक कलह कम रमे मे सहदोग-पदि पनीर्यारिक संग्टत बे 
नैतां का पिण्याम प्राप्त कर निया जायतो प्रवन्यको एवं कमंषारिणे ` 
उप्र हृष्‌ बहूत से विदो फो पारस्परिक विवार विमतं एवं मम्ब 
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जा सकता है । इससे हडताल व तालावन्दी जैसी घटनाय वहुत कम ॒होत्ती हैँ लेकिन 
इसके लिये श्रनौपचारिक संगठनों का सहयोग अ्रवश्यक होता है 1 

यदि भ्रनौपचारिक संगठनों का व्यवहार सहयोगपणं न हो तथा उनके नेताभ्नों 
का विश्वास प्राप्त न किया जा सकता हो तो एेसी स्थिति मे ग्रौपचारिकं संगख्न की 
कायंक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । कुद प्रवन्वक श्रनौपचारिक संगठनों को 
प्रवन्व में वाघक भी मानते हैँ तथा उन्हं समाप्त केरने की बात सोचते हँ लेकिन इन्दं 
समाप्त नहीं किया जा सकता । दमने की नीति श्रपनाने पर ये प्रत्यक्ष मे दिखाई नहीं 

देते लेकिन प्रभावशाली ठंग से ग्रप्रतयक्ष रूप से कायं करते रहते ह । जहां भी 
श्रौपचारिक संगठन हैँ वहाँ भ्रनौपचारिक संगठन एक ही नहीं व्क एकमे भी 
भ्रधिक पाये जा सकते हँ । ्रतः संगठन व संस्था के हित मे अनौपचारिक संगठनों का 
सहयोग लिया जाना चािए 1 ये संस्था के उदे शो की पुति मे तथा संगठन को स्थाई 
रखने व विकसित करने मे महत्वपं योगदान दे सकते है । 
श्रनौपचारिक संगठन के लाम 
(4प९४३०११६९ऽ ग [पणि] 07हणाऽप्रण) 

प्रनौपचारिक सगठन के निम्नलिखित लाभ ह-- 

1. श्रौपचारिक संगठ्न के दोपों को दुर करता है--प्नौपचारिक संगटनमें 
नीतियो, नियमों व विधियो की भरमारहोतीहै। वे सदैव ही कर्मचारियों को 
भ्र रित नहीं करती लेकिन श्रनौपचारिक संगठन ग्रौपचारिक -संगखन की कभि्ोंको 
दूर करते हं तथा कम॑चारियों को कार्यशील वनाये रखते ह । 

2. सन्तोष प्रदान करना--्रनौपचारिक संगठन श्रपने सदस्य को सम्मान व 


सन्तोष प्रदान करते है क्योकि कमं चारी को श्रनौपचारिक संगठन से मान्यता व महत्वं 
प्रदान किया जाता है । 


3. सम्बन्धो में सुधार--श्रौपचारिक संगठन सदस्यो मे एक दुसरे के साथ 
सहयोग करने व एक दूसरे की समस्याघ्नो मे भागीदार वनने की भावना का विकास 
करते हँ जिससे कर्मचारियों म भ्रच्छ सम्बन्यं वने रहते है । . 

4. प्र रणा प्रदान करना--श्रनीपचारिक संगठन कर्मचारियों .को लगन व 
निष्ठाने कायं करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते ह क्योकि भ्रच्छु -क्मचारीकी 
श्रनौपचारिक संगठ्नमे भी प्रगंसा कौ जाती दहै । 

5. भवन्यको पर नि्यनण--भ्रनौपचारिक संगठनों के प्रभावशाली होने पर 
संस्था के -अवन्धक भी सावधानी से कायें करते हैं क्योकि ग्रनौपचारिक संगठनों के 
विरोधको वे भी श्रच्छा नहीं मानते। 

जसेफ लिटरर (8/५) पल्य) के भनुसार “मानवीय जीवन मे 
श्रनौपचारिक संगठनों का महत्वपूणं स्थान है तवा वै सम्पूणं संगठन का एक श्रावश्यक 


भाय हं किती भी उपक्रम्‌ के श्रीपचारिक संगठन की कार्यकु्लता के लिये 
भ्रनीपचारिक संगठन महत्वपुर्ण स्यान रखते ह 1 
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श्रनीपचारिक संगठन कै दोष 
(एावकामाय्एलछ ज [पणि पा 0730151107} 

श्नोपचारिक गरन कै भद्दे प्रमावो वलामोक्य वरुन ऊर श्पिगवा 
दै मेकरिनि दनक ब्रु दोप भो ह जिनके प्रति धरदन्यकों को मादान हुने की 
भरा्रग्यकता है जिमते क्कि नके दोधो मे वचा जा मङ्ग । नके प्रमु दोप निम्न 
निचित है-- 

1. परिवर्तनां का विरो (९९8151२१९८ 10 तृ37६६} जमा ङि कायो 
मेधतायागयाहै ङि ये मस्ति (6५11४7८) को स्याई रये ह तया जीवनके दरं 
को भरित रखने फा प्रयाम कसे है । धतः शमो भो पनवितंन के समक्ष एक चटरान 
के ममानदहोनेद। वे जिकर प्रभ्य्न हो गेह वह्‌ उनको एक पना दग हो जाता 
दै तथा उमे बनाये रमना चाहने हैँ । पनौगचारिक मेगठन िन्दी मौपचारिक मौमापो 
मे बापितर नदीं होता सेङिनि वे प्रपनौ रीतियौ, परम्पराप्रो व मन्ति नेक्येहोने 
द भरतः परिवतंनों का विरो करने है । म्वचानित ययो, श्रम विभाजन एव प्ररन्धमे 
शर्िको फ भागीदारी श्रादि का उत्पादकता षर तथा थमिके पर प्रच्छ प्रभाव पटना 
दै लेकिन दनका भौ प्रनौपचारिक मगटनो दाय विरोध परिपा गयाद्ै। दर्पात यद्‌ 
श्राव्य होता है किः नवीनता एव परियनंन लाने के पुवं भनौरचारिक सगदनोको 
विचारधारा को विकामोन्मुली करने फा भ्रनौपचारिक सपमे ही प्रयास पिपा जाय । 

2. उद्यो नं विोपामास्त (२०1८ ८०11116} -परनौप्चारिक मग्न 
मदम्यों फो सामाजिक सन्तुष्ट प्रदान षरस्ते है । कोय दंदविस के पनुमार, “सामाजिक 
मन्तुष्टिकौ प्रभिलापा मम्याके उष्य ङे विपरीत भीद्धोस्कनीदै। जो षर्मयारौ 
फे निर्‌ धच्छादै वह्‌ मर्दवष्टी संगटनकेः तिर्‌ पच्ानही होता 12 केसीपीतेनके 
निष्‌ प्रदकराग देना उवितदह सक्ता नेशन यदि कमंवारी उम पर प्रतिरितत 
प्राधा चण्डा सामाजिक सन्तुष्टिकेतिये सवेंकलाटै तो यह कमंचारो, निपोत्ती 
त्या भामान्य अनेताकेभी हिनो कै विररीत प्रभाव दातती है 1 सामान्यतः ब्रमेधारी 
श्रपने मपू की धराददयक्नापरों तपा घने नियो शो धाव्यङता्भो दोनी 
कोष सन्तुष्ट करना दाहा है लेकिन चहृायेएक दूमरेकेविगैपमेप्ाजव्रेदै 
त्या यद्‌ मंगनकेः दति शये पपे्त प्रप पनोपप भद्द की मन्दु्टि ङ श्रवि 
ज्यादा इच्छुक होता दै। पतः यह्‌ पभ्रायत्दफष्टोताहै रि पनौपवारिकि मंगटनर्भे 
पारल्रिक टित भो भावना जदरनमो जाय तपा भोगचारिकः तया धनोपयागिकि 
मटन दै दितो मं एकता एषे ममन्वय लापा डाप 1 
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3. घ्रफवाहं (२४०००४75)--सन्देण प्रतारित करना भीं भरनीपचारिकि संगठनों 
का महृत्वपुरं कायं होता टै लेकिन सही सन्देणों के श्रतिरिक्तं कभी कमी वहूतस्ती 
प्रफवाहूं भी प्रसारित हो जाती हं निराधारं श्रप्वाहुं जिन पर श्रनौचार्कि समूह्‌ 
के चदस्यो हारा वी तेजी से विष्वा कर लिया जाता है, संस्था क लिए वदी जटिल 
समस्या्षेदा कर देतीह। श्रनौपचारिक समूहं में भ्ंगूरीतता (6780९४४८) 
सन्देणवाहन दोता ह । सदस्य श्रपते तरीके से तथा सामाजिकः भेट व सामान्य मिलन 
के शणो में सम्प्रेपण होता ह जिसमे वड़ी तेजी से प्रसारित हौ जाता है | यदि को 
गलत वातत प्रसारित हौ जाती दतो उसका खण्डन करनेमें स्तस्या के भ्वन्वकों को 
वदी कठिना श्राती ह । कर्मचारियों की टटनी, बोनस कम देने का प्रवन्धकों का 
निमाय, प्रादि के वारे मे श्रनेक वार निरावार श्रफवाहं प्रसारित हौ जाती हँ जिनन्न 
उत्पादकता व कम॑चारियों के मनोवल पर प्रतिक्रुल प्रभाव पड़त्ता है तथा प्रवन्वकों व 
कमंचागियों में मतभेद एवं सन्देह उलन्न हो जाते हं । 

4. विरोधी विचार-- ध्रनैक वारं श्रनौपचारिक संगठन मेँ विरोची विचार 
वति व्यक्ति भी सम्मिलित दौ जाति हं लेकिन वे श्रपनी श्रालोचनात्मक नीतियों तथा 
विरोची विचारों के कार्ण श्रनौपचारिक संगटनया समूह्‌ में श्रधिक समय तक नहीं 
रहते । लेकिन वे श्रपने श्रनौपच।रिक समूह मं हए मतभेदों के कारण श्रौपचारिक 
संगठन मे भी श्रसटयोगपूणं व्यवहार श्रपनातते ह॑ जिसका उत्पादकता पर बुरा प्रभावः 
पट़ताट्‌। 

5. भीड़ तत्र--ग्रनौपचारिक संगठन भीड़ तन्त्र को भो वदावा देते ह, बहुत 
ते कमचारी उचित श्रनुचित का व्यान रे विना वही करने लगते ईजो समुहकैः 
प्रयिक लोगों द्वारा करिया जा रहा ई । भीड्‌ सदव ही उचित कायं नहीं करती । 

श्रनौपचारिक संगव्नो को प्रभावित करना 
(पलाला [रप्णितफण्‌ ठकुभाञछप्तण) 
एक सस्या का प्रवन्व न तो श्रनौपचारिक संगठनों की स्थापना करता हैश्रौर 


न यह्‌ उनक्रा उन्मूलन दही कर सक्ता ह लेकिन प्रत्येक संस्था मे ग्रनौपचारिकि , ` 


संगटन स्वतः वन जति ह तथा सस्या कै कार्यो को प्रमादित करते द| प्रतः संस्थाके 
भ्रवन्वकों को श्रनौपचारिकं संगयनों को प्रमावित्त करने देतु श्रावण्यक उपचारे प्रयोग 
मे लने चाटिए । इन्र प्रभावित करने देतु निम्न कायं किए जा सकते ह-- 

1. समन्भ्ना एवं स्वीकार करना (170 8९०९५ 87 01065147) -- 
प्रवन्ध्रको को प्रनौपचारिक संगट्नौं को समभना चाहिए । इनके निर्माण कै श्रावार्‌ । 
वो सममना चादिषु, श्रनीपचारिक संगयन द्वारा जिन मूल्यो व विष्वासौँ को मटृत्व 
दिया जाता द उने समभना चाहिए तथा श्रनौयचारिक संगठन को मान्यता व स्वीकृति 
दी जानी चाहिये । इनक श्रस्तिव्व' को श्रस्वीकार नहीं करना चाहिए ग्रीरन इनको 
न्ट कर्ने की ही वात स्ोचनी चाहिए वस्वि इनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास 
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परिया जाना चादिए । दमे भ्रनौरचारकि संगठन के गदस्थो का दिश्वाम व सदृपग देयोग 
प्रप्त होगा तथा उनके विचारो कोस्पष्टस्य सेमममना सम्भव हिमा 1 इुभङ्े 
पनत्वस्य अौपचारिकि संगटन जदा सि भनौ पचारिक मेव के गदय्य हौ फ्मवागी 
हन है उयादा प्रमावशानी रीतिमे काम कर सक्षेगा। 

2. सम्मवोय प्रभावों पर विचार करना--जद कमीभी कोट पनेन 
साया जायया कोई कायं किया जाय तो उमे सम्मयीयप्रमाव पनौपचयाप्कि समूर्‌ 
परक्यादटे दमे कायं के या परिवतंन सने के पूरं टी दिवार कर तेना चादि । 


= ४५ मभू म प्राव्यक होने पर भनुक्रून जनमन वनाने पर विवार क्याजा 
7 है1 


3. हितों मे एरुता स्यापित्त ररना--जहां तक सम्षय हौ वहू त 
भ्रौपचारिकफः मंगठन एवं भरनौपस्ारिक सागटन कै हि एकरूपता ताने का प्रपाम्‌ 
करना चाहिये । हितो मे एकता होने पर कर्मृवारियों का मदयोगं ज्यादा पर्छ 
पित्ता! उन्हे मगनमे कायं करो कौप्रेरणा मिनती दै तया उनक्रा मनोत 
यद्ृनादै। 

4. प्रनायश्यक घमको न देना--प्रौपचारिक क्रियापों मे कोर हिना कायं नही 
करना चाहिये जिस प्रनौपचासिकः सगरन के निषु दमन व धमक षी वात जान पे 1 
कप पित दे घनुमार, "प्रवन्धको दारा सामान्यरूपे प्रनौपचारिक मयनं षो 
पमेकी देने वानी प्रौपचारिकः क्रियान की जानो चाहिए 1" 

5. पनौपचारिक मिलन--प्रगीपवारिक मगन को प्रभावित कलेर तिये 
एयं उपरमते उदेष्यो की पूति कै तिये सदस्यो फो प्रेरित कने कौ ध्ये 
पोपचारिवः संपटेन के प्रवरम्पणो फो कं खारियों के पनौपचारिक सगटन वेः सदस्यो य 
दरनक्रे नेताभों से प्रनौपचारिक भेंट य मिलनं पणे रहना घादिए्‌ । द्मे प्रनौपवाणिः 
संगटन मेः सदस्यो म प्रमार्ति बहून शी गलते प्रफगहों का सण्डनं मर्वताने [1 
जाता दै हया मही भूचनाषे सदस्योकषोदो जा भक्ती है। 

6. पपर्चारिक मंग्टन की प्रमुदता शो यनाए्‌ रतना-दन्यको मो यहं 
ध्यान रना चारिषु किः प्रनोपचारि क व्यवस्यः प्रौपरवारिक मंगटन कौ रषदा द्वितीय 
स्थानदो रथे प्रन्ययादीर्पकान संद्योटे उदृष्यो फो पूनि में निपोत्तया मस्याः 
हिति य उद्यो कौ उपशाकी जा सक्ती दै । जव पौपवारिफः मगटने काये करने पँ 
अमजोर होना दै तो प्रनोपवारिकि संगट्त मजनरून हेति हनो प्रेखिहोता दै जिगमेङ्ि 
यहं भौषयारिकः स्यवस्या कौ कमी को पूरा करदः समुद्‌ को मण्डित रथ मके 1 एमे 
चदसं प्रदन्यद के समक्ष विभित्र ममम्याु उद्यत दोनी हु पनः पौतवारिक संभल 
यो मुद्ध रने का भी प्राव्दक प्रयास किया जाना चादिष्‌ । मका यहु भागय मही 








1. “० +^ [0प3 ३6८5 (ठि 76८९5511 पत्ता 
[लिया 0701५१0१ 3) ९८१९६०1. -- ९1 (6 ~ 
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ह कि प्रवन्व तानाशाह हो जाय तथा अनौपचारिक व्यवस्य की दवान का व 
करे ! इससे तो श्रनौपचारिक संगठन आर शक्तिशाली वनते ह जिसे कि तानाासी 
प्रवृत्तियों का जमकर मुकादला किया जा सके। इससे मतभेद व कलह वदते हं तथा 
उत्पादकता पर प्रतिक्रुल प्रभाव पड़ता है । श्रतः उचित यहीदहै कि चरीपचाच्कि 
संगटन को सुट्‌ रखते हए तथा अनौपचारिक संगठनों को प्रतिदन्दरी व उपक्रम के लि 
चातक न समभते हुए उनके मस्व को भी मान्यता दी जाय 1 कोय उेविस के 
्रनुसार, “प्रौपचारिक एवं भ्रनौपचारिकं संगठनों का उपयुक्त संयोग एसी प्रमुखे 
प्रौपचारिक व्यवस्थासेटैजो उदष्योमे एकता वनाये रते साथमे एक भ्रच्छी 
विकलित प्रनौपचारिकि व्यवस्था हो जो समूह्‌ की एकता व समूह के कायं को वनय ` 
रखे । श्रन्य शब्दों मे श्रनौपचारिक संगठन सुरक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त स्पते 
सुरद होने चाहिये लेकिन इतने श्रधिक सुदृढ नहीं जो प्रभुत्व रखे 1“ 
श्रोपचारिक एवं श्रनोपचारिक संगठनों की तुलना 
(दगा) 8ा15०१ लाक्य) एलात्ा आते [फिर 09150) 
एक व्यावसायिक उपक्रम में पाये जाने वाले श्रौपचारिक एवं श्रनौपचारिक 
संगठन का वर्णन पूरव पृष्ठो मे किया गया है जिससे इनकी विशेषताग्रो एवं कार्यो के 
वारे मेँ जानकारी प्राप्तं होत्तीहै।दोनोंदही प्रकारके संगठन एक उपक्रममे पाये 
जाते ह तथा इनके सदस्य भीवेदही व्यक्ति जो उपक्रम में सेवारत हं लेकिन इस 
सव क वाद भी इनमे वहुत भ्रन्तर पाया जाता है) इनके अन्तर कोस्पष्ट करते हुए 
ठां० व्टाइर (\1111८) ने वताया है कि, “्रनौपचारिक संगठन श्रधिक जटिल होते 
द । यह्‌ श्रनेक वातों मे जाति एवं भाषा की भिन्नता, शैक्षणिक स्तर, व्यक्तिगत रुचिरां 
एवं श्ररुचिर्यां श्रादि को प्रतिचिगम्वित करता है । यह्‌ रीति रिवाजों परे श्राधारितदै 
तथा श्रविनियम्‌ हारा प्रबतित नहीं कराया जा सक्ता है ।! यह्‌ लिखित भी नदीं होता 
है रीर इसे स्वच्छ रेखाचि्रो हारा भी प्रदशित नहीं किया जा सकता है  ग्रौपचारिक 
संगटन कौ प्रवृत्ति विवेकशील एवं श्रवैयक्तिक वनने की होती है, जवकि प्रनौपचारिक 
संगठन की प्रदृत्ति भावात्मक एवं वैयक्तिक होती है । प्रायः ये एक-दूसरे को समेट लेते ९ 
हं, एक दूसरे ते समन्वित हो सकते ह या बहुत दरदरुर भी हो सकते है ।'"> इन दोनों 


1. (नृ८ 1051 तलछट व्गााछि्एठाो ग 0ि्ा)8ा 270 77) ] 
0287015211015 वकलक {9 १८ प 0तना87। णिका ऽऽ ला) 10 
पराप्य) पि 105 ठणोष्ला*८८वानाह्‌ ५३६ 9 ४८] वटश्लनगृत्प 
पणि फी = ईरष्लो 10 पभो हाठण) (ना651 १८०१८55 २११ 1९071 
भष, ऋ छल $लाप$, (ल आणि करोता गहटक्योय्छरतला ०९९08 10 ७९ 
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रकार केः संगढनों की सुखना एवं धन्तर भा स्यष्टोकःरणा भिन्न प्रापारे पर किया जा 
सक्ता टै-- 

1" उत्पत्ति--परौपवारिकः सगटनो कौ उत्ति जानदूककर कीजागीद 
तया नके निमणि मेः तिये एकः निर्चित नीति एवं सिदान्तो क पालन करना पड़ता 
है लेकिन भ्रनौपचारिक संगठनों की उत्पत्ति कर्मास्य के पारस्परिषः सामाजिक 
सम्बन्धो के परिएामस्वषटप होती दै 1 

2 शप--प्रौपचारिक संट्यन प्राद्ंसू्पयरपा जाने का प्रयास रहना 
यह्‌ रेवा संगठन, रेखा एव कपंचारी संगव्ते या त्रयात्मके मेगट्न प्रादिमेमेकिमी 
भीर्पमें हो सकता दै लेकिन प्रनौपचारिक्‌ सगटन प्रपने वास्तविक पवर षह रहन 
1 पहु स्प श्रादर्शं हो यह्‌ मायश्यनः नही । 

3. उह श्य--भौपवारिक सगटन फा पटेश्य, स्या चटेपपोकोप्रप्न 
धरना होता है जव कि श्रनौपचारिकः सगटन का उदेश्य सामाजिकः रन्तुष्टि प्राणन 
करनाहोतादै। 

4. भ्रावदयकता--प्रतयेक सस्या मे श्रौपदारिकं क्षगठन स्थापित कना 
भ्रावप्यक होता है लेकिन प्रनौपचारिकः संगठनो का निर्माण करना प्रनियापे 
मही होता} 

5. भ्राफार---भनौपचारिकः सगटन का प्राकर सस्या के कायोदके प्रावार ण 
होता दै सया धरसीमितस्पसे वद्यो सकताहै। भ्रनीएचाप्कि मगटन प्राप प्ते" 
१ 6. द्माप्ार--परौपचारिवः संग्न का प्रापार कोयं एव प्रथिकार ¢ ५५१ 
पनौपचास्कि संगठन पैः निर्माण कषा पापार कमचाप्ि के पारस्परिति १११ 
होने ह 1 & र एर (11 

7. दिपि--परौपवाप्कि संगठन का निर्माण पोजनाके पनुसार एर कका 
चिषे विया जाता दै लेकिन प्रनौपचारिकः सगडन का निर्माण स्य१ 6 € 
६ क्रिस परवेनिर्घारित रीलिव विपिप्ेनिर्ित नहो होन । [कि १ ^ 

४. परिमापित पधिषार एवं वर्तस्य-भीपयारिव भग्न = उन्न प 
के भरधिकार पव कतव्य सिपित स्पे प्रिपरायित कर रर भग वि मही 
पचार संगठन भे सदस्यों ओ ध्रयिकार एव वततव निरि म्र "` की 
विष्ये जाति! न इदर्दे क 

9. प्रथिकाते का प्रवाहु--पनोपवारिकर सरन ५ 
शी भोर प्रवाहित होति ह जवविः प्रनीप्ारिर रर > 
भ्रोरया समतल सूप मं चलते ई! <. 528 

19. भ्रधिकार--मेन्सषस्ड एश क सर ‰ 

परनुसार गपोपथारिकि एवं पनोपप > = मविकार च्छं 


+ ४53 ~ --*+-म 
प्रमाय का भन्वर ६1“ एक परर उस 
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जिनके परत्यायोजित करने व प्रयोग करने में श्रीपचारिक्तत्रों का पालन करना 
श्रावश्यक होता है जवकरि एक अनौपचारिक संगठन में व्यक्तियों के मध्व अनौपचारिक 
श्रविकार ही होते है तथा उनके प्रयोग करने के क्तिए भी ब्ौपचारिक्ता्ों का पालन 
नहीं किर्या जाता । 

11. स्वाधित्व--्रीपचारिक संगठन श्रधिक स्थायी देते है तया दीघंकाल 
तकत चलते है जवकि प्रनौपचारिकं संगठन कम स्थायी होतेह) ये किसी भी स्मय 
समाप्त हो जति हया परिवतित हो जति हैँ । - 

12. संस्या--एक संस्यामे एक ही आअपचार्कि संगठन पाया जत्ताहैजो 
चिघागों व उपविभागों मे विभाजित होता है लेकिन अनौपचारिक संयठन एक संस्था 
मं अनेक हो सकते ह। । 

13. योगदान--अआौपचारिकं संगठन संस्याके उहंश्यो की पूति केलिए 
प्रत्यक्ष रप से योगदान देते ह जवकि अनौपचारिक संगठन संस्था के उटश्यों की पूति 
में शरप्रत्यल्न स्प से योगदान देते ह 1 


8 
मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण, मेयो 
श्रौर हाथोनं श्रध्ययन 


(पपात एलत०णऽ & 7046, १120 97 
प्रदकप्ण९ 501९5) 
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प्रोद्योपरिक श्रन्ति ने बृहत पैमाने र उत्पादने फरना समव करदिपा। 
उत्पादन कैः लिए स्वचासिते यमो से सुमन्नित कारणानों मे वैशानिक तरनीषौ 
विधियो से वस्ुए्‌ निमित कौ जातौ है । दनम डे पैमाने पर सक्ति चलित मणीने, 
मालय मानय प्रपोम कयि जति ह लेकिन पानद, मसोनव माल के पनि 
एवः निर्जीव साधन नदी दै बल्कि युद्धि, विवेक व भावनापोंते युक्त एकः सीव 
साधन है । परतः मानव के साप मशोने व माके साय किपा जानि घाना व्यवहार 
नही भपनाया जा मक्ता । उलादकष्ता बढ़ाने व नैति स्तर प्रर मालव की भावना 
का सम्मान करने षेः तिएु उनके साय भिप्न प्रकार का ध्ययहार करना प्रावग्यक 
होता है । प्राज कौ प्रौयोपिक व्यवस्यामे यह्‌ प्रावेश्यक सममा जनि तगा टै कि 
उद्ोग मे लिमोजित कमंचासिवो के सायं उनकी भावनाभो, पादरक्षा व एविपो 
को सममन हए ततथा उनके हिनो को ध्यान रणते हए, ष्ययहार्‌ क्षिपा जाय ॥ 
पौचोमिकः प्रवन्य में दिवित इमी विचारधारा फो मानवीय सम्बन्धो का दर्गंन 
क्टाजतादै। 

मानवोय सम्बन्ध का श्रथ 
(दक्र [एणडप एिते्धणाम) 

मानवीय सम्बन्धो को धिचारथारा एक नवीन दिवारथारा दहै तया ध्यापक 
प्रथं रती है । रके भ्रमं फो स्पष्ट वारे हिनु एमे विभिन्न विदानो दरार पिमापित 
किया गया टै। यहां कद्ध विदाने दारदी मई पिमापभ्रो का उत्वे छिपा सा 
रहा ६-- 

1. घोबो. के. कात्त्ो के पनुमार, “उयोग मे मानवीद मम्बन्य भौ 
श्रधिक्तमं उत्पादकता एवं पपिकतम मानेवोय सन्ठोप ठैः सच्यणए सरदो । 

` 
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के स्प में परिभापित किया जाता है 1" यह मानव के विकासकरनेकी 
समस्या है, न कि तकनीक या दक्लताग्रौ के विकात की 1" 

2. मी जोन एफ. के अनूतार, “मानवीय स्म्बन्व एक साघन है जिस्कौ 
सहायता से दोनों--कमंचारी एवं कम्पनी उच्च मनोवल हारा श्रचिक उत्पादन प्राप्त 
करने कै लिए परस्पर सहयोग करते ई जो कि प्रन्ततः सभी व्यवसाय एवं उद्योगों 
क्रा श्राधिक उदेश्य ट 1“ 


3. फ़्ोड जे. कारवेल कै शब्दों में “मानवीय सम्वन्व मनुष्यों को उत्पादकीय 
ट्ग मेश्रौर सहकारिता से एक सराय कायं करने के लिए जवकि वे श्राथिक, 
मनोर्व॑न्नानिक्त श्रौर सामाजिक पारितोषपणोको प्राप्त कर रहेर्हैः प्ररित करना 
सम्मिलित करता ह 1" 

4. स्ट के श्रनुसार, "प्रवन्ध मानवीय सम्बन्व का प्रयोग-व्यवसायमें 
मानवीय सन्तुष्ट श्रीर मानवीय संघपं की श्रसुलकी हृदं समस्याग्रों के समाधान 
के लिए करता हं 1**3 

5. कीथ उविस क अनुसार, “्रवन्व पद्धतियो के क्षे मे मानवीय सम्वन्व 
व्यक्तियों का कार्यं के सराय समन्वय द, जो उन्हूं उत्पादकीय ढंग से, सहकारिता 
ते श्रीर्‌ श्रायिक, मनोवेत्तानिक एवं सामाजिक सन्तुष्टिपे कायंकरने केलिए 
श्रभिप्र रिति करती है 1" 


1. स्रिप्फ्रठा वदधणाऽ 10 वर्ठणञ्च४ 9ा€ तरीव 25 116 (एणा 
पलोधणा  एलफूल्ला परवन्त) ए0तप्लाो तातं पोठद्रफिणा 
5211506६0॥......... {६ 15 2 एण्य 2 कट्न्नणु्ाह 706 2 
701 †द्लपाप९§ छा ऽत]. 

9. ‰& वा: (एलाऽजा€्‌ कत्ल" 22711105 8761 वातं (०, 
2011089. 


2. शपप्रणा लक्षीताऽ 35 ल कल्पो रषी स्णुातोा एनौ 
607106९6 पात {76 तछा आप्0211 ९006216 10 वतलश€ 
0८ [00४0 (ठण्ड [हा ऋना०, पणत वलि 21], 15 1116 
९6071017 एणा ०5९८ 2 गा एणञ८§§ उणत्‌ 10तप्ष्€5.* 

11९८ 40/71 ®, ; एलाऽ0ाल प्रशात०००१, 2. 893. 


3. नभ व्रदतादा+ ४७९5 [07087 1९18110705 {0 0ललाफो्र€ 8 ०2४५८ ग 
2ता10ण 0 पत्राठष्ला7ह एज्छालाऽ 9 [पातर त्वा तिल वात्‌ , 
पप्प्रीतया 52115 विणि ता एए्71655.** 

- 1“. ©. 5०1. : स्रणपातठा दर्लृणीा5 प्र 2148दहदालाा1. 

4. 


.व््रााठा) 7त्‌2{0ा15 25 817 उ८ठ 01 प्ा० एदल 772611८6 35 {६ 
(दहा प¶काा ग एद्ण्रट 1010 2 सूणार पत्ती [78 \"2% 11291 
प्राणा४65 पदा) 10 फणाः (०टलक््य, एकव प्लांर्ल्‌, 6000 लपि ष्ल्‌र 


धते ४ ल्ल्नानफत, [59४८0 गल्छ्ाव्छा, 90 इत्लं 9 54175007.“ 
--2010 705 : प्रणत [रत] ४{{जा15 {9 ए517655. 
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6. णवरं सेल्टनस्टा् कै भरनुसार, ''मानवोय सम्बन्ध कायं करभे वातत ध्यक्तियों 
का भरध्ययन है“ ` प्रवन्धक क मुस्य कायं क्मचारियी एवं कायं भे समन्वय 
स्थापित्त फेरना दै! प्रभावी दग से नेतृत्व कटने कै लिए उमे मानवीय सम्बन्धो का 
ज्ञान होना चाहिए तथा उसे जानना चाहिए कि षामूहिक कांस किन प्रकार 
भ्रधिकफतम उत्ादन प्राप्त क्या जा सक्तां दै 1 मानवीय सम्बन्धो का उषित 
भ्ञान उति एसा करै मे सहायता देगा ।"५ 

सरल शब्दो में यह कहा जा सकता है कि "मानवीय सम्बन्ध विषारधास 
कै कायं पर मानवीय थ्यवहार का श्रध्ययन है । यहं क्मचारी-मनोवल तषा कायं 
सन्तुष्ट भँ सुधार दतु उचित नीतिमो व तकनीक कैः भरषनाने पर जोर देनी टै 
यह एक उपागम (^77"०५ली) है जो प्रवन्य कौ सफलता कैः लिये प्रावग्यकः माना 
जताहै 1" 

उपगु क्त विभिघ्न परिभापाप्नो के प्रध्ययन के प्राधार प्र मानवोय मम्बन्पो 
फी विचार धारा की प्रमुप याते निम्नलिषित ई-- 

1. मानवीय सम्बन्ध उपक्रम मे सगे व्यक्तियो षोधमिप्रेरितकलेकी 
भ्रकरियादै। 

2. यह प्राथिक श्रौर यान्धिक त्रिया्रो कै स्यान पर मनुप्यो पर प्रधिके ध्यान 
दने पर भोरदेनी है । 

3. भनुप्य एक प्रमगदित सामाजिक वातायरणं का प्रग नदी दै यत्कि 
संगटनात्मक वातावरण काप्रगरै 

4. कायंके दारा मनुप्य को पाथिक, सामाजिक एव मनोवेश्ानिक भनोय 
भिलना चाहिए । 

5, सन्तुष्ट व्यक्ति फा मनोल अचा होता दैतया वह्‌ प्रपिकर तनव 
निष्यते कायं करता टै जिरसे उलादक्ता यदृतौ है । 

मानवीय सम्बन्धो फा उहृश्य 
(09[स्तग्5 ० फडः दतश्ीणाम) 

द्ग भौतिकयादो व्यवस्या मे मानवीय सम्बन्धौ का उटश्य सम्प्थताकी 
यदृतौ टूर प्रकक्षाप्रो मैः मध्य मानवीय दष्टिकोण प्रपनाने य बदरे क्मचारियो 
षो सामाजिक एवं मनोव॑लानिकः मन्तोप प्रदान करेगे टै) दगङ्गा उदेश्य भायं 

1, स्ना एतृउपणाऽ 152 कप) ० (ल्क प उल्ला ४८ 

द्रा पलाला ज पाषल अणाञला 15 19 <तकपुा२१८ 16 ५०८ 

एणा ५०ा]लाइ. पित्ल१त 1ल्टवदक्) 7८८५ऽ पकमत्व्हतना 

(४9 रिा०10ा 8..." त र ए0०एसाल #7०५6्वहत ण पपा 


7९1211015 ९1)} त्‌ फ १० १० 50. 
-1२06९0ा 54110751014. ? [णातत ्रलञधठपऽ परा नैवार 
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एवं कर्मचारियों को इस प्रकार एकीकृत करना द कि उनका परणं सहयोग प्राप्त हो 
सके, वे पुरं क्षमता से कायं कर सक तथा ग्रपने कायं से सन्तोप प्राप्त कर सके} | 

मनुप्य किसी मशीन के पूजे कौ भाति नदीं है बल्कि एकं सजीव, बुद्धि एवं 
विवेक से युक्त, सुख व दृख की भावनाओं को भ्रनुभव करने वाला सामाजिक प्राणी 
३ । श्रतः प्रवन्व के क्षेत में जिसका सम्बन्व मानवीय सायन से होता है, मानवीय 
सम्बन्वों का उद्‌ ष्य प्रवन्वकीय निरयो को मानवोचित वनाना है जिससे श्रविकतम 
मानवीय सन्तोप व अ्रविकतम उत्पादकता प्राप्त हौ सके तया संगठन के उदं षयो एवं 
कर्मचारियों के वैयक्तिक व सामूहिक हितों मे समन्वय उत्पन्न हौ सके । 


मानवीय सम्बन्धो की मन्यताएं 
(4ऽऽप्पृत्णाऽ ° पएणफणा ए613प05) 

मानवीय सम्बन्ों कौ विचारघारा कुछ मान्यताग्रों पर भ्राधारित है। इन 
मन्यताभ्रोंकोदो भागों में मिभाजित किया जा सकता है। 

1. सामान्य मान्यतायै (0€€प््‌ ^55ए11005) 

2. क्रियात्मक मान्यतार्ये (^41107-0९8१६१९५ ^ऽऽपए005) 

1. सामान्य मान्यताये 

इनके ग्रन्तगंत यह माना जाता है कि- 

(1) मानव सम्बन्व अनन्तः अ्रनुशासित (1प्लताऽलएा ण्य) व्यवस्या है 
क्योकि ह्र क्षे मे मानव कपीन किसी रूपमे प्रभावित होता है। 

(11) विभिन्न विज्ञानं का मानवीय सम्बन्वों पर प्रभाव पड़ता है लेकिन 
मानवीय सम्बन्व इन सव विज्ञानं से ऊपर है । 

(7) विभिन्न विज्ञानो का सूष्षम श्रव्यवन मानवीय समस्याग्रों के सुलभाने 
मं सहायता देता है । समाजलास््र, मनोविज्ञान व सामाजिक मनोविज्ञान मानवीय 
सम्बन्यो का मेरुदण्ड है । श्र्थलास्व एवं गित जसे विज्ञान भी मानवीय समस्यां 
के सुल काने मे महत्त्वभूं योगदान देते हू 1 
2. क्रियात्मक भान्यताये 

(1) अ्रच्छे मानवीय स्म्बन्यों का निर्मारा प्रवन्वक केट्गव प्रवन्वक के 
भ्रनुभव व योग्यता पर निर्भर करता है । 

(11) प्रवन्व मेँ कमंचारियों कौ सहमागिता से समस्यां का समावान सरल 
होता ई । ह 

1 (भ) प्रवन्वक के कायं मानवीय सम्बन्वो को प्रभावित करते हुं । उसके कायं 
कायन्मुख (1०४-07161116त) तवा श्रनौपषचारिक ममटोन्मुल (17 | १८०४९- 
गरपपप्त) हो सक्ते हु1 कर्मचारी एवं उनके समूह्‌ के साव किया जाने वाला 
व्यवहार सम्बन्वों पर प्रमाव डालता है । 
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~ (१५) सन्देशवाहन की व्यवस्या संग्न कनं स्नायु तन्व (ल५०५५ ऽतप) 
कहा जाता दै । प्रच्य मानवीय सम्बन्यो को बुरल सन्देगवाहून की व्यवस्या द्र 
स्वापित किया जा सक्तादै। 

(५) गठन कौ सफलता कैः लिए क्ंचारियो मे समूट्-मावना (ल) 
5एपधो जाग्रत कौ जानो चाहिए । 

(प) मानवीय धायरपप्ताश्रो के होने एवं उनके पूरद्टोनि पर सन्तो 
मिलमे के प्राधार पर्‌ क्म॑चारियो को प्रधिक कायं करनेके विएु प्रभिपेसति क्षिपा 
जा सक्ताटै। 

(५६) काराने में जहां भ्रनेका व्यक्ति कायं करते ह एकः सामाजिक व्यवस्था 
वने जाती है प्रत्तः वहाँ कर्मवारी के माय मानवीय व्यवहार शिया जाना वाहिए्‌ 1 

(भौ) प्रवन्धको व पधिरकापियो को मानवो मम्दन्यो को जानकारी एवं 
प्रशिक्षण उनकौ का्ंक्षमता मे वृद्धि कर सवता है । इसमे मानवीय ममस्यापो फो 
समना सरल होता है 1 

हिरत्जे, तेविटं (प्भणप 1. [८०५१६ ने मानवीय भम्बन्धो की 
मान्यताणौ को दौ भागो मे विभाजित्र सिया दै--{) परम्परागत्त मान्पतर्पि--जो 
प्रायिकः पावण्यवताप्रो, निपोक्ता एव कम॑चारी के हितो मे समानता व मनुष्यं कै 
विवेक्षील होने को स्वीकार करनी है ) (9) ाधुनिक मान्यतापे--गौ मनोरव्॑ानिक+ 
सामाजिकः एवं सामाजिक मनोविज्ञान कै श्प्टिकोण मे फमंचारोके धर्िप्रेसि दहने 
की वत्त को स्वीकार करती दै) मुदम मानवोप सम्यन्प फौ विनारपाणकी 
मान्यताों को निम्न भरकारमे बताया जा पकता है-- 

1. प्रत्येके मनुष्य को प्रावरयङनाये पनुभव होती ह तपा यदे उन्दु दुष्ट 

करना यादता टै। 

2. मनुष्य धन केः भतिरिक्त सम्मान व सदुव्यवदार भौ चाहता है! 

3. प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एव सामाजिकः स्थिति मे पनर होतादै। 

4. नियोक्ता एवं कमंचारियों क हित समानदोनेर्हू। 

5. व्यवसाय भी एकः साम्निक मगन रै \ 

6. व्यायापिक उपक्रम सें भौपचारिक एव प्रनौतचारिक सगल होते 1 

¶. मनुष्यों कै व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार मे भिप्ता होती है ॥ 
8. कमेचादों को मौद्रिक एवं प्रमोद्धिक प्रलोभनो मे पिप्रेप्तिक्रिपा जा 
सकेता दै । 
9. कमंचारी कु सोमा हक स्वतन्यत्य व प्रात्मनिभेरवा पमन्द करने ई 
19. प्रतयेरः ध्यक्ति ममान में प्रतिष्टा पाना चा्वादै। 
~ 11. प्रवन्व मे मवारियो क सहभागिता कमंवादिपा को मन्तोप प्रदान 


करनी! = 
12. सन्देषओहन की प्रच्दरी व्यवस्यः उपोगी हेरी 
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13. प्रवन्वकों को प्रशिक्षित करके उनकी कुशलता को वद़ाया जा सक्ता है 1 
14. मानवीय स्वस्य श्रनेक विपय जैसे श्रयंशास्व, समाजशस्ति व 
मनोविज्ञान श्रादि से प्रभावित होते दं । 
15. श्रच्छे मानवीय सम्बन्ध उत्पादकता व कुशलता चद्ाने मे सहायता प्रदान 
करते ह । 
मानवीय सम्बन्धो के सिद्धान्त 
(एता मग प्रणा रवदप005) 
श्रच्ये मानवीय सम्बन्धो के विकास के लिए भ्रनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
कियागयादहै। श्री श्रत पी० स्ट्रांग (एवा ?. ऽणो नेनिम्नच्छः निदेशक सिद्धान्त . 
वतताये ह-- 
(1) वैयक्तिक व्यवहार का सिद्धान्त 
(1) सहभागिता एवं मान्यता का सिद्धान्त 
(1) समूह्‌ कार्यं एवं समूह्‌ प्रयत्नो का सिद्धान्त 
(1५) प्रजातान्त्िक वातावरण का सिद्धान्त 
(४) श्र्भिप्रे रणा का सिद्धान्त 
(४) श्रनृक्ुल ्ररिन्रत्तियों का सिद्धान्त 
दितीय विश्वयुद्ध की ग्रवचि में अमेरिका कै मानव शक्ति श्रायोग ने मानवीय 
सम्बन्वों के निर्माण हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये ये-- 
1. कर्मचारियों कै साथ मानविक व्यवहार का सिद्धान्त 
2. कर्मचारियों के सम्मान का सिद्धान्त 
3. कमंचारियों की योग्यता के श्रविकतम उपयोग का सिद्धान्त 
4. भावी परिवतंनो की पूवं सुचना का सिद्धान्त 
5. कर्मचारियों को स्वयं को तथा सहयोगियों को सममने.का भरवसर देने 
का सिद्धान्त । 
स प्रकार मानवीय सम्बन्यों को सौहादपणं वनये रखने के लिये ग्रनेक 
सिद्धान्त वताये गये ह । यहां कुछ महत्वपूरण सिद्धान्तो को स्पष्ट किया गयाहै।! ` 
1. व्यक्तिगत नावनाप्नों छो महत्व देने का सिद्धान्तं (7०१1९ ० 
29178 10०८ 10 आताभठप्‌ प्ति ण९६)--व्यक्ति गक विचवेकणील एवं 
सजीव उत्पादन का सावन है । प्रत्येक व्यक्ति फे पास्‌ श्रपमे विचार एवं भावनाय 
दोती ह । भरल पी. स्ट्रांग के श्रनुसार, कर्मचारी कौ भावनाश्नौं को महत्व दिया जाना 
चाहिए } प्रवन्वकों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार कर्मचारियों की भावना के. ` 
भ्रनुरूप होना चाहिए । प्रवन्वको हारा कोई निरय लेने के पूवं कर्मचारियों की 
भावनाश्नौं पर ध्यान दिवा जाना चादिएु ! उनके निर्णय केवल (कायं केच्छितः ही 


५ 
शद 


दौ विकि कर्मचारी केन्दित' भी होने चाहिए । इसे कर्मचारियों को महत्व 
भ्रप्त होता है तवा उसके स्वाभिमान क्री भावना सन्तुष्ट होती है । वह्‌ त्रपने को 
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सगय का एक महत्वपुर्ण ममन सपरत ) उमे संगठन एवं सह्या के परति 
एके प्रपनत्य की भावना दसत जाग्रन होती दहै तया धन्छे सम्बन्पों की स्यापना 
होती है। 

2. स्परान्य हिते का सिदधल्त (एतणलल ज (ग्फणण्य [णलत्ो-~ 
कपो एवं कमंचारियों द्वार यह्‌ स्वीश्र सिया जाना चादिषु फिदो्नङे दिति 
समान ई! दोनो ही चन वत्यारा एव उति उस्र उवकरम की सनता एवं श्रिक्षाम 
पर प्राधाद्ति है। उन निजी स्वायं कौ भवना से नहीं विक सवके दिति एवं 
कस्पाणा कौ वति मोचनी चाहिए । यदि दोनों के हिति ममान होगे तयामस्याकी 
अप्रति एवं सफलता बाहे तो दोनों ही पञ्च पूरं सहयोग, निष्ठा एवं हमानदारी से 
ययं करये तथा पथिकः पाष होने पर दोनों हौ साभान्वित भ हमि । धतः दोनी ष्टौ 
पर्ये को सामान्य दित कैः लिए फां करना चार्हिए्‌ 1 

3. वापं मान्यता का तिदात्‌ (एल णा (न+ ष्णा) 
भत्येकः व्यक्ति श्रपने कामे को मह्वपूं मानता दै तपा वह्‌ चाना दै करि पन्य व्पक्ति 
उषे स्वीकार फर तपा मान्यता प्रदान करे! भवः यद्‌ धादश्यक दै रि प्रवन्धकी 
दाया करमंदारी कै कायं मो स्वौकार रिप जाय तया उमकी प्रता कौ जाय । यदि 
कुद शरुदियां हों तो उनके सुपार हतु प्राव्यं सुय मी दिए जाएं । यदि संबारियौ 
यै कायं को महत्व गही दिया जता नोज्से निरा पनुप्रव हतौ दै तपावद्‌ 

प्रणने काये में उपे्ापूर्ण व्यवहार करना प्रारम्म फर देना है । प्रह परह्‌ पाषयपक 
है किकंचारिोंद्रारा किए जनि वानि कायं को मान्यता प्रदान क्ी जय। 
4. पारस्परिक माल्यता का निदि (एतेत्लाि गा अणा ९८९०६ 
(09) --एक च्यायमापिक चोत्रपङे मंगटनेमे प्रनेके कथं कायं करने -- 
पूजीपति, प्रयग्पव, प्रथिदारी च श्रमिक इन सदके महयोय म दी संशया फायं मै ममयं 
होती ह! घनः यह श्रायत्यकटैकि ये मभौ एक दूसरे शी पाद्यत वया मद्य 
के मान्यता प्रदान करे । दिना सयक योगदान कैः मकवना प्राप्त नहींकी जा सस्नी 
चतः मस्यां सगे सीदमों को परस्रर एकः दूमरेका सम्मति करना पादप व 
परस्पर सदूमावं व सहुपोग भ्यापित करना चाहिष्‌ 1 

5. प्रम्ेदस फा जित (एषात्र ० दठपापपषरल्वतजप--सम्देष 
के तिटान् दे परतर्मेत यह्‌ पावष्यकः होता कि सस्वाें दविमार्मी मम्प्रेधकी 
मुव्यवतस्पित म्यवस्या हो} प्रवन्यसोके प्रादेश निदेश महीस्थमं सया पमयवद 
पमवारियो फो प्राप्त हो सके 1 हमरे सापही कमेचारिपों कोभो यदे वुविपाष्टेनी 
शचािए्‌ कि वे यपो कटिनादयां व सुम्धय शो प्रवन्यङ ठदभूमिपानेप्रोपित कर 
सङ! पदि परम्यद सन्दरोदयु कौ ष्यवस्वा दीष नं हैमी तो दमने पमंवापिो एवं 
प्रथन्पकषो दे मष्य प्नेकः सन्देह उ्प्रहो गञ्ते ड डिनि्य कपश्नमद्म पद्युर 
भ्रमाय पदताहै\ सदौ क समर पर मूनाधो के पितिमप वेदे गपो 
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है, निर्णय शीघ्र लिये जाति है, तथा उनका क्रियान्वयनं भी समय पर्‌ हो जाता द | 
इससे कर्मचारियों के मनोवल पर भी प्रच्छा प्रभाव पड़्तादै। । । 


6. समूह मावना के प्रोत्साहन का सिद्धांत (717611८ ०7 80प1ब६10 
7870 5711} जिस प्रकार से वेलके मंँदान मेंएक टीम या स्मह के समस्तः 
खिलाडी सेल में विजय प्राप्त करने के लिए एकीकृत भावना से खेलते हैँ तथा श्रपनी 
पुरी क्षमता का उपयोग करके वेल में जीत जाने कौ भावना से श्रपने को समपित कर 
देते है । ठीक इसी प्रकार की भावना एक संस्था -के कर्मचारियों मे रहनी चाहिए 1 । 
प्रत्येक कर्मचारी को श्रपना-श्रपना कायं संस्था को सफल वनने के लिये पूणं निष्ठा 
व ईमानदारी से करना चाहिए । संगठ्न के सभी सदस्यो मे चाहे वे कोई भी चोदा 
या वड़ा कायं क्यो न करते हौ-समूह भावना (7९27-571131) को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए । इससे व्यवसाय मे सफलता मिलती है व लाभं वदता है जिससे समी 
लाभान्वित होते है! # ४ 

ग. श्रनिप्रोरण का सिद्धांत (शाला ग प्०ाष्डग)-संस्यामे 
कायं करने वालि कर्मचारियों को भ्रविक कायं करने एवं श्रपनी योग्यता तथा क्षमता 
का विकास करने के लिये श्रभिप्रे रित किया जाना चाहिए । प्रव्येक व्यक्ति की कुं 
भ्रावश्यकताएँं होती हैँ जिनकी पृत्िके लिए वहु प्रयास करता है श्रतः इन 
भ्रावश्यकतार््रो की पूति का श्रवसर प्रदान करके कर्मचारियों को अरभिप्ररिति क्यज्‌ 
सकता है । श्रभिप्रं रणाय मौद्रिक एवं श्रमीद्रिक दोनों प्रकार कीटो सकतीर्हु। 

\ कर्मचारियों की श्रावश्यकताग्रों को समकर उन्दं प्र रणां दी जानी चाहिए जिससे 
कि वे श्रविक सहयोग एवं कायं करनेके लिये प्ररिति हों । श्रनिप्ररणश्रोपे . 
कर्मचारियों को अपनी आवश्यकताभश्नो को सन्तुष्ट करने का श्रवसर मिलनेसेवे 
सन्तुष्ट वने रहते हँ तथा ब्रच्े मानवीय सम्बन्यों की स्थापना होती है 1 

8. रचनात्मक चिन्तन कम सिद्धांत . (ए प्नो्र€ 2 (0पलष्ट 
¶्णतण६)-संस्या को सफलता के लिए रचनात्मक चिन्तन रखने की ग्रावष्यकता 
दै । संस्थाव कर्मचारियों केदहितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेने चाहिए 1 
ग्रप्रगत्तिलील व विघटनकारी विचारौं को कोई स्यान नहीं देना चाहिए । मःनवीय ` 
सम्बन्ों को अ्रच्छा रखने के लिए यह्‌ श्रावश्यक होता हैक टेसा वातावरण एवं 
परिस्थितियां उत्पन्न की जार्ये जिनमें स्चनात्मक या वनात्मक (19६४९) चिन्तन 
हो सके । इससे उपयोगी योजनाघ्नो का निर्माण होगा तथा सभी पक्षों का समर्थन 
भी प्राप्त हौ सकेगा । संस्था की नीति व नियम भी रेस होने चाहिए जो कर्मचारियों 
के हित में हों । इस्ते उनका सहयोग प्राप्त होता रहता है । 

9. प्रजातात्रिक प्रवन्ध व्यवस्था का सिद्धांत (16116 ° ए€7०८7211८ 
148792८८) }--उपक्रम के प्रवन्ध में प्रजातांत्रिक प्रणाली श्रपनानी चाहिए । 
इससे कमेचारी भी च्रपनी वात कह सकते हँ तथा संस्था के प्रवन्व मे भाग लेने.का 
श्रविकार रख सकते हँ 1 संस्था मे तानाशाही या श्रधिनायकवादी व्यवस्या नहीं होनी 
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बािए जहा क्वाय स्पष्ट स्प से गलत एवं घनुचितर होने पर भो कुद्नट्‌ 
0 ध व्यकस्थाभं भयव भ्रात॑र की भावना निरन्तर दनी ने 

मंचारियो कौ उलयादकता एवं मानवौय सम्बन्धो पर बुरा प्रभाव हाती 
रै । पवः उपक्रम भे प्रगातात्रिकः व्यवस्था श्रपनाद जानो चाहिए + 

10. सही स्यच्ि को सटी कायं पर सगाने का तिदटान्त (एतग्लणिर ण 
ग्व 1०8 १० धल दष्टा एताऽण्णो--्रच्दे मानवीय मम्बन्यौ कौ स्यापना फे 
सिये स्यक्ति को कायं उकषकी योग्यता, क्षमता व स्विके भरनुमार देना दाहि 1 ईमने 

वह्‌ भ्रधिक बयं के में सफल हीगा तयः कायं रवि के नुप होने पर उमे सन्योय 
भरवुभव होगा । कायं म कठिनादयां व भटियां न र्द्ने पर उमका मन प्रम सदेम 
तया वह्‌ सगरखन के भ्न्य सदस्यो को परपना टीक-टीक महयोग प्रदान करेगा 1 कायं 
भ्रच्छा होने पर प्रबन्धक एवं कमंचारी के मप्य स्वतः हो प्रच्य मम्बन्य स्यापितहो 
जाने ई क्योकि परस्पर कायं से सम्बन्धित निकोयते कणे को त्पिति उलप्नही नदी 
होत्तौ । 

11. मागीदारौ का तिदान्त (एतल्‌ गं एापलफमानण) कमे - 
चारय को मस्याकेप्रदन्धमे तथा कर्मचारियो मे सम्बन्धित द्िपयो पर निय 
लेने की व्यवस्यामे कर्मदारिपाकोभरागदतेने को प्रवसर प्रितना चाहि्‌ । व्पवहासिकि 
प्मनुपव कैः प्राचार पर उनके षाय दिपे मये पुकाव बडे उपपोमो निदत्त 
ससे कम॑चारियों को सम्मान व महत्व भी मिता है 1 भवन्यमें यह्‌ भागीदारी 
भ्रवन्य के विभिप्र स्तरो भर प्रावश्यकताङेः भ्रनुमार भरपनाईं जानौ चाह्पि 1 पहभी 
भ्रावस्यकहै किसम्थाकेद्रायो परजिन प्रधिकः साभोमे भी कमंवापिपो को उवित 
भागं दिया आय 1 हसते प्रवन्पकरो य क्मचारियो दै ष्ष्टिरोणा मेएकताप्रानीदै 
तथा भ्रच्छ मानवीय सम्बन्ध स्यापितिहोतेहै। 

12. सद्व्यवहार का सिद्धान्त (षएपप्लीर ०1 ९००१ 021041४) -- 
षस सिन्ते कैः भनुषार कर्मचारियों के साग सम्मानजनक सटूव्यवहार म्पा जाना 
चाहिये । प्रवन्यकों एवं कमचास्ों की स्विति मे बडा प्रन्तरहोना दै । प्रण्किरो 
टष्टिसे व उनको दिये जानि वाते पारमिक की च्ध्टिमे एक कमबारो प्रवन्पको 
की तुलना मे यटूत नीचे होता दै! दस भ्रन्तरकेष्ार्या कमंबायौ कैमापषाद 
ससा श्रधिष्ट व्यवहार महीं करिया जा सक्ता। उनके साय स्यवहारकृरनै गमप 
सदव एम घातं का ध्यान रणना चापे कि उनके स्वामिमानकोटेमन पटच) 
कर्मवास्यो के साय द्रष्टा, तिष्टतापरं सदष्दवहार करे से पथ्ये मानपरीर 
सम्बन्पो को श््यापना होतो दै 1 

सेधिवर्गोय प्रबन्ध में मानवोय सम्बन्धो का महत्व 
(प्णाभात्तण प्णठत एत्‌ञ००5 [0 एलका किवता) 
सेदिवर्योय श्ररन्य मे मानवोद मम्बन्यो का बहा महयहोतादै। प्य्न 
पूजी, उपयुक्त मलीन द कल्वा मातहत पर भीयदि वयकममेष्रन्द्‌ मानसर 
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सम्बन्य नहीं हतो उत्पादन पर. प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा तथा कर्मचारियों कोः 
उत्पादकता घट जायगी । कीय डवि. (1९6४ 24४5) के श्रनुसार “मानवीय सम्बन्व ` ` 


व्यक्तियों को निनमं सीमित क्षमता है, क्रियाशील बना देता है 1' ग्रतः सेविवर्गीयि 
प्रवन्व मे विभिन्न र्ष्टियों से मानवीय सम्बन्ध महत्वपुणं ह । इनके महत्व ` को निम्न 
श्राघासों पर स्पष्ट किया जा सकता है-- 

1. मानवीय साधन का श्रधिक्तम उपयोग मानवीय सावन का श्रधिकतम 
उपयोग करने मेँ मानवीय सम्बन्व कर्मचारियों को श्रपनी पुरणं क्षमता के भ्रनुसार 
कायं-करनेकीप्ररणा देते ह 1 यदि कमंचारी मनस्तेन चाहे तौ वह शारीरिक रूप 


हि 


से संस्थामें पूरे समय उपस्थित रहु कर भी श्रपने योगदान को्रांशिकं या शून्य ` 


तथा कभी-कभी चऋएात्मक. भी रख सकता है तथा उसे पकड़ पाना संगठन के. 


नियमों के वश में नहीं होता । व्ह ईमानदारी से श्रपने कत्त॑व्यों को निष्ठपपूर्वंक 


ठीक-ठीक निष्पादित करे इसके लिए उसके साथ  मेवरीपूर्ण, सद्‌भावनायुक्त एवं ` ' 


सम्मानजनक व्यवहार श्रावश्यक होता है। यदि उपक्रम में श्रच्छ मानवीय सम्बन्व 
स्यापित्त कर दिये जाति है तोकमचारी समूह्‌ भावना (व्ण ऽप) से कायं 
करता है तथा उपक्रम की सफलता के लिये श्रपनी कार्यकुशलता में निरन्तर वृद्धि 
करने का प्रयास करता है। 

2. भ्राका्षाग्नों को पृति--मनुष्य की वहत सी वित्तीय एवं श्रवित्तीय 
श्रावश्यकताएं होती ह । वह्‌ उन पुरा करने का प्रयास करता दैः। मानवीय सम्बन्ध 
क्मचारियो को श्रभिगप्ररिति करने कै लिये बहुत सी वित्तीय एवं श्रवित्तीय प्रं रणाय 


प्रदान करके कर्मचारियों को श्रपनी श्रारकक्षाग्नौ को सन्तुष्ट -करने का श्रवस्॒र प्रदान. 


करते ह । इससे कर्मचारियों को सन्तोष ` प्राप्त होता दै तथा वे सन्तुष्ट होकर प्रौर 
ग्रधिक कायं करने के लिये श्रभिप्रं रिति होते 1 मानवीय सम्बन्धो की स्थापना हेतु 


कमंचारियों कौ श्रायिक, सामाजिक एवं मनोवंज्ञानिक श्रावश्यकताग्रो को पुरा करने 
की व्यवस्था कौ जाती है । 


3. लक्ष्यो को पृति--सन्तुष्ट कमंचारी वगं संस्था के निर्वारित लक्ष्यो की. 
पूति के लिये लगन से कायं करता रै । श्रच्छे मानवीय सम्बन्व होने पर कर्मचारी. 
संस्था के लक्ष्यौ को श्रपना निजी लक्ष्य समता है जिनकी पूतिः के लिये वह श्रपने कोः 
समपित कर देता दै 1 इससे लक्षयों की प्ति समय पर तथां कभी-कभी निर्धारित 


समयसे भी पूवं करली जाती दै। | 

4. श्प समस्याग्रों का समाधान--संस्था में श्रच्छे मानवीय सम्बन्वोंकी 
स्थापना के लिये करिए जाने वाले प्रयत्नो से श्वम समस्याएं जैसे-हड़ताल, तलावन्दी, 
वेराव, मन्दगति से कायं करना, तोडफोड,. प्रदशेन, श्रादि से भी मुक्ति भिल जाती 
दै । अच्छे सम्बन्ध होने पर दोनों पक्ष एक . दूसरे के दितो का ध्यान रखते हँ तथा 
समस्यश्रो का समाघान मंत्रीपूणं व्यवहार से निकाल लिया जाता है श्रतः श्रम 
समस्याघ्रो मे कमी रहती है तथा उत्पच्च होने पर ` सरलता से हल करली जाती हु । 
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5. भनावदालो प्रयन्यके ल्लिए--मानवीय सम्बन्य विदास्पारा का एफ 
पृथक दन है 1 तिडन्त व नियमदै1 प्रदन्यफों को प्रचिकषश द्वारा मानपीय 
सम्बन्धो फी पूरौ जानक्यै देकर उनको कावंशमता एवं बुगनना पे वृदिकौजा 
सक्ती है । मानवीय शम्बन्धौ में प्रगिधितं भ्रयन्यकः मानव भक्ति ने सम्यन्पितत 
समभ्याप्रो कै समाधान द्रटने वे कमेचास्यिों कौ मदूभावना प्राप्तं करने त गफनां 
प्राप्त करतादहै। 

6, स्ञामाजिकफ दापित्व को निर्वाहि-मानवीपे शम्यन्ध प्रवन्पको को सामासिकः 
दापित्वेके प्रति सजगकरते ह 1 उपक्रम मेकां करे षान पकः क्मचारिपोनेः 
भ्रति मानवीय च्प्टिकोणं भ्रषनाया जाता दै तया कमंवास्यि फी मुरक्ा-वीमारी, 
शडढावस्या, प्राकस्मिक दु्ध॑टना प्रादिमे करने की व्यवस्याकौ जाती द । करमवार्सपो 
कैः लिये सामान्य क्त्या केफायं भो गयि जत्ति हज प्रावाम फो प्पवस्या, 
चाचनालय, स्दरूल, सैल श्रादि कौ सुविधा देना । इममे कर्मचारियों की वृशसता प्र 
भ्रच्छा प्रभाव पडनादै। 

%. म्पूनेतम लागत परर भ्रधिएतम उन्पादेन ष्या मे प्रस्दे मानवीय 
मम्बन्य होने एर कमंचारियों दरा प्रषने समय एव शरमा पथिकतम उप्पोग किया 
जाता है। मात व मशीन का सावधानी से प्रयोग कट उनकी कषति एवं प्रव्यय रोष 
जाना है जिसत्ते उत्सादने की सागतक्म हो जाती दै तया उत्पादन भी पपिक्नम 
होता है । नके परिणामम्वरूप उपरमे की उत्पादकता सें वृदि हो जती दै 1 

8. समाज को साम--मानवीय मम्बन्यो वेःगौदाद्र पूरो होने पर श्रम गमस्पार 
फम उत्पन्न षटोती ई । उचचौग फे उत्मादन का भरम्‌ हष्नान यात्ानादन्दौ पानीदृ-फोद 
सै भेग नदीं होता जिषे समाज को उपभोग की वन्तुरये निरतर व्रिसनी रहनी है। 
द्सधैः प्रतिरिक्तं कमारी भी समाज शाएकप्रयव वमंदोताद मदि वे पन्त 
ष प्रीहितष्टोतेषहं तो इसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्वापरभी प्ता द नेर्भिनंप्रन्पे 
मानवीय सम्बन्प होने पर समाज कौ श्रम समस्याप्रो गे उत्तप्र ष्टोम पीडि नहीं 


हीना पदता 1 ६ 
प्माव्यिक, सामाजिक एवं मनोयकानिक च्ष्टिमे मनोय भप्वन्प प्ररयधिक 


महत्वपूरं द 1 रिारंलन (10370501) दे प्रतुमार ^“उ्योटन प्यवा चापनूनी 
प्मपने य्यक्तिपोसे शठ मम्यन्प तया का्वुगयना का उन्ड स्तर परप्रप्नकणेमे 
प्रगपःल रहगै। केवल प्रच्छ एवं भंत्रीपूणं स्यवहार तेरी तपा द्मके पिरि 
कर्मचापिपो को यह्‌ विश्वास दिलाकर त्रिः कायं करना उनः हिने दै, परन्युगन्यन्ध 
वे शम्पप्रता प्राप्त फीजां मनी 1“ य्यवमाय षी सद्धवेका भेर ध्रदन्पक, 








1. «प्रलााऽ 21 पठ्लत्णा ग १06 ४५९ ता (रोगला छदी (पि 

६९९५८ (07८ ए2511ल{उपतोऽ ठत प्रहि अरकर्वरत्वड ०[ततिदप्त प्ण 

कणा एरण, छोड ए सि कपत पिदाठ$ ५८.१7९,२य्‌ २४७०१४२ 11, 

ए त्णा१११८्‌१ह भत्6ा5 पीत प 15 पप पलाल पऋदिल्द्‌ ए पष्य 
४#6]], € ६००५ पला्एत९ उप्तं एज्रा 9= ह पत्प्‌ ण १ 

शतक 4 1. ६ [प्रन्वप्साणा {० हतदद्ताञ 


॥ 
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चारी, उपभोक्ता आदि सनी लाभान्वित होते ह तथा व्यवस्ताये क अप्तफल होने. 
सभीको क्सीन किसी ल्प में हानि कहन करनी होती दै । 


स्वस्य एवं श्रस्वस्य माननीय सम्बन्धो के लक्षरण 
(४874८ लतऽप८ऽ ०7 50 पातं उप्ते (056णणप प्रपा रिलाद075) 


किसी व्यावसायिक उपक्रम में मानदीय त्म्बन्व स्वस्य टया ब्रस्वस्थ. त्रत 


च्छ ह या खराव इसका अनुमान उद्योग में व्याप्त लक्षणो सि लगायाना तकता है 1 
दि थ्रच्डछी मभीनं च अच्दा कन्व माच प्रदान करनं पर निम्नलिसित लक्षण षये 
तिह तौ वह निरिचित हप से मानवीय सम्बन्वो का प्रनाव माना जा सक्ता ट्‌। 


„ उपस्थि्ति-- संगठन में श्रच्छे मानवीय स्षम्बन्व हीने पर कर्मचास्यिं की 
7पस्वित्ति की दर वहत ऊंची रहती है ववा खराव सम्बन्याकादश्रा न ्रनुपस्यिति 
गि दर चहूत ऊ्ीदच््तीदै। वदि कमंचारी अपने कायं का म्रच्छ वातावस्णुव 
वन्वको क्रा अच्छा च्यवहार व उचितं च्रभिप्रर्सार्यं पताह ता केवल विकेप 
रित्यितियौं मे ही पने कायं चे ब्रनुपस्यितत रेया क्योकि उसे कायं से सन्तोप प्राप्त 
हेता है लेकिन इसके विपरीत च्रवस्या में तर्थात प्रवन्धको के कट्‌, कठोर, आतंकवादी, 
३ निराशाजनक व्ववहार ह तवावे कर्मचास्यिं कै हितों के प्रति उ्दासीनर्हैतो 
कर्मचारी को अपने कायं में रक्त चही भ्राता त्तया दह्‌ कायं से त्रनूपत्वित स्हूने का 
रोई न कों कार्ण निकाल कर कायं परे अ्रनुपत््ित रहता दहै! क्मंचास्यिंकी 
ठपत्तयिति एवं अनुपस्यति की दर मानवीय सम्बन्वों की नुरःात्मक स्थिति को वतानि 
रा एक प्रच्छ चक्षस है। 
£ 2. श्रम श्राचर्तन--कर्मचारियों दारा रोजगार प्राप्त केरे के बाद 
उपक्रम को दधोडकर चले जानेकी दर जिसि श्रम ब्रावतंन या श्रम चदली 
((दण्ठणाः प्पाफणश्ल) दर कहते ह मानवीय स्तम्वन्धो कौ भुचके होती है) 
यदि सत्या मेंश्रच्छे मानवीय स्म्दन्वरहै तो रोजगार प्राप्तं करने कै वादे 
कमचारी सन्तुष्ट हने के कारणा उपक्रम को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता 1 
कायं की ग्रच्छी दश्ाये, व॒ पदो्नत्ति के श्रवस्तर व सम्मान मिलने पर सामान्यतः 
कमंचारी अन्यं उपक्रमे मे जनिं की नहीं सोचता या क्रायं कोद्धोड्कर धरवैव्नेकी 
याक्हीं कम वेतन पर भी कायं करने कौ वात नहीं सोचता वह्‌ उसी संस्या मे वना . 
रहना चाहता दै ! इसके विपरीत अवस्था मँ श्रस्वस्य मानवीय स्म्बन्व होने पर 
श्रमिक निगुक्ति के वाद श्र्तन्तोप अनुभव करताहै त्था निरन्तर उपक्रम के वाहूर 
कहीं अन्यत्र येजनार प्राप्त करने का प्रयास कर्तादहै तवा रोजगार मिते ही 

चल देता दै । खराव मानवीय सम्बन्व होने पर नियुक्त चयि गवे कर्मनारियों 
से छोडकर श्रन्यत्र जानि चलि कमंचारियों की प्रतिश्चत दर ज्यादा होती ह। 

3. श्रौद्योनिक संधप-- अस्ये एवं स्वस्य मानवीय सम्बन्ध होमे पर प्रदन्धकों 
एवं कम॑चास्यौ मं संधर्पो कीसंव्या वहूत ही क्मदोतीदह! श्रम स्मस्याप्रों का 





१.) 
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ममाघान शरदं वातावरण मं पारम्यर्कि पिचारविनिमयमे कर निया उता 
नैकिन प्स्वस्य मम्बन्ध होने पर कमंचारियों दाय कौ जाने वानी शिशापतों की 
संस्पा ज्यादा होनी टै । परसन्ुष्ट कमवारी वर्ग हहतात, पराय, व्रद्नेन च नोर-फोद 
करतादै1 शम संपयोकी सम्या ज्यादा होती दहै तया उनश्य दून भी सरलता 
भे नही निकल पाता षयोकिः पारस्परिक मद्भाव नही होना । 

५. श्रनु्ासन की स्विति - स्वरस्य मानवीय सम्बन्ध होने पर कमंचारी स्वयं 
भनुशासिन रट्ना है । संगखन के निमो वं उपनियमों का पानन करतादै तयापयने 
वरि एवं सहायक पदाधिकोरियो के साय शिष्ट एवं उवित व्यवहार करता द 1 हुमरौ 
भोर भरस्यस्य मानवौप मम्बन्य होने पर्‌ वह्‌ मगन के नियमोय उपनियमो फ 
उदेनंधन्‌ करना दै । प्रधिकारिपोंके प्रदिव निरदेणोकौी उन्ना लाट तया 
सह्ायको कै साय भौ उचित व्यवहार नदी कर पाता। प्रम्बम्य मानषोय मभ्यन्य 
च्म॑चारियो में भ्रसन्तोप, प्रविरदाम व प्रनिर्विनना का मचार कसतेदहु1 पतः 
का्मचायै भ्रनुशासनदीनता करने लगता है 1 

5. भनोचलत--गस्या मे स्वम्य मानवौप मभ्वन्प होने पर कर्मयारिय का 
मनोव्रत ऊवाहोनादह वे नगनव निष्ठामेकापि करने) कायंयगस्या फो 
प्रपनां मानने हू तेया उनको उत्यादकता ज्यादा होतीदै। दमे विपरीत पश्वम्य 
मम्यन्व होने पर मनोवन निरा हषा होता दै तया कमंचारियो मे प्रगन्तोप, निरागां 
य ध्ररुचि देखने को मिसनी ह तषा उनकी उल्यादक्ता कम होती 1 

6. श्रनप सक्षण--कमंचारो सहूमागिता, कमंचारियों दवारा रघनारमङ भूमाव 
टेना, प्रवन्धको वे मर्मंचारियो के मध्य भ्रगौपचासिकि मम्बन्ध, परस्पर एकः दूमरेशी 
समस्यापरो मं रचि तषा गहयोग फी भावना प्रादि स्वस्य मानवीप गम्बन् पे मधषणु 
नि ह । प्रसवस्य मानवो गम्बन् होने पर इमके विपरीत स्थिति पाई जातीहै। 

मानवीय सम्यन्धों का प्रवन्ध 
(अिपदरहषलापण णतम द्िलत्पणाम) 

प्रयन्यकर को गफपता कैः लिए्‌ मानवौय मम्बन्प मद्यपा होतेह भगः ददै 
श्रवन्प भे सिये भी नियोजित सपमे कायं कटा पभ्रावत्यक रोगादटै1 इनकापोषे 
पिवेत जे. जूिपम (लवत्‌ 1. 1५८०5) ने सार भागो मे विभाजित तवा दै-- 

1. कमेघार्पि शो प्रपिप्रस्ति का शपे (106 एएरपालालापप्णलाणण) 
प्रहे मानवोय सम्बन्धक स्यारनाके सिए प्रारम्भमे ही कोपं शपि जाना 
चाहिये 1 करमेवारिो की भरती एवं चयन फो विपेग्युपं दंगे कणेर चिदे षयं 
क प्रघ्ययन कफः उरौ परायम्यक्ापो केः पनुर हौ उयपु्ः एवं भूणर व्यनि 
की भर्ती एं खयन करना घादिप्‌ ता काप पर नियुनःकले के धरुवं वमनादौ को 
भयं मे एवे संगर्न रौ स्यदम्पा मे पर्सिवित कराना षार 1 

2, मानवीय परम्कपों शग विकास करना (श पि + 
2019000) -मानद्ोय मम्वन्पो का प्यानं रमते हृष्‌ कवार, षन एः 
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कार्थं प्र नियुक्ति के पश्चात मानवीय सम्बन्घों के विकास का काय भ्राता है1 इस 
सम्बन्धमे क्या करना चाहिए इसका उत्तर निम्न प्रश्नसे मालूमकियाजा 
सकता ई-- 

() कायं (198) पर तथा कायं के घन्टों के उपरान्त कर्मचारियों की. 
राजनीतिक, समुदाय तथा श्राधिक समस्याग्रों की समभकेस्तरको 
बढाने के लिये क्या किया जाना चाहिए ? 

(प) श्रधिकारियों को प्रशिक्षण की श्रवचि म मानवीय सम्बन्व के तत्वों के 
वारे मे कैते जानकारीदीजाय? 

(7) मनोवज्ञानिक प्रकृति की क्या सहायता एवं सूचनाय कर्मचारियों एवं 
श्रधिकायियों को उपलब्ध कराई जाय ? 


(५) नँतिक एवं सामाजिक मूल्यों व तत्वों को काम की अवस्थाभ्रो मे किस 
प्रकार लाया जाय ? 


उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरो के श्रावार पर मानवीय सम्बन्धो के विकास के लिये 
कायं किये जाने चाहिए 1. 

3. वांद्धनीय मानवीय सम्बन्धो का श्रनुरक्षण (ोधथोपालाशा०८ 
एल्ञथण्‌८इ प्रणव (रल्‌11075}--वांद्धनीय मानवीय सम्बन्ो के श्रनुरक्षण के 
लिए तीन चरणो में कायं करना होता है। 

(†} अवांद्छनीय अवस्याश्रौ का उन्मूलन करना, ` 

(४) बांदनीय श्रवस्थाम्रो मे सुधार करना, 

(+) अ्रच्छे मानवीय सम्बन्धो के लिए सहायकं श्रवस्थाग्नों को वनाना । 

मानवीय सर्वन्ों के श्रनुरक्षण के लिये यह्‌ श्राचश्यक होत्ता दै किं प्रवन्वकों 
एवं कर्मचारियों के मध्य भ्रसन्तोष की स्थिति को समाप्त करे 1 सम्बन्धो को सुधारने 

के लिये भ्रभिप्ररणाये दी जानी चाहिए तथा मनोबलं को वाने के प्रयास किए जाने 
चाहिए । सहायकं अ्रवस्थाश्रों की व्यवस्था के अन्तर्गत श्रनेक कियाय कीजा सक्तीहै 
जैसे क्म॑चारियो के सामाजिक कार्यक्रम व मनोरंजन श्रादिं के का्यंक्रमो का श्रायोजन, 


कर्मचारियों को कानुनी, स्वास्थ्य सम्वन्वी व श्रन्य व्यक्तिगते समस्या्नों पर पराम 
पाने की सुविवा ्रादि। 


4. मानवीय सम्बन्धो का उपयोग (पापाः ग प्तण्फाशा 
1612400; }-- मानवीय सम्बन्धो का उपयोग कायं (108) पर किया जाना चाहिए 1 
मानवीय सम्बन्धो को स्यापना, विकास व श्रनुरक्षण इस दि से ही क्यिजातेहकि 
वे कायं के निष्पादन को प्रभावित करं । इसमें कोई सन्देहं नदीं है कि कार्यं-स्यान 
पर चिद्यमान भ्रनेके चाते कायं के निष्पादन को प्रभावित करती है फिर भी पयंदेभक 
को यहं ध्यान रखने कौ भ्रावष्यक्ता है कि कायं की स्थिति मेकर्मचारीकी क्या 
प्रतिक्रियाएे हैँ तथा वह किस प्रकार से उनकी सहायता कर सक्तारहै। द्सरे 
तकनीकी कार्यो मे श्रावश्यक्ता पड़ने पर विशेषज्ञो हारा तुरन्त परामशरं च सहायता 
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देशी चाहिए । तीसरे प्रवन्पकों को कर्मघारियो के घदिदे पोपयारिकः सम्बरो 
मेँ फो हस्तपरेष नहं केरला चाहिए । दषते मानवीय सम्बन्पो का उत्पादने एव 
उपक्रम के हित में प्यिकतम उपयोग क्रियाः जा सकेगा । 
मानवीय सम्बन्ध विचारधारा की भालोचना 
(लवं म प्णा०प तेक1०0०5 नृ०दतौ) 

मनवीय सम्बन्ध विचाराधाराी भ्रालोचनामी की जाती ष षया धमरे 
विष निम्नतिलित तकरं दिए जते ह-- 

1. संधय समाप्त नहे होते- यहे कटा जाता है कगि मानवीय सम्बन्ध 
प्रौ्ोगिक उपक्रमे श्रम मपर्पों को समाप्त कर देते ह सेकिन यह रात्प मही ६ । 
व्यवहार मेदेतलाजतादै कि शम सभं पृशतः समाप्त नही ष्ठे) दूमरे घपपषो 
कौ सदयो हानिप्रद नही षहाजा सक्ता । प्रगति एवं नीना लाने निए पंप 
प्माव्यकभीदहोतिटै। 

2. भ्रभिक्षित नही क्या जा सकता--यह बहा जाता ६ कि प्रबन्पको 
कौ मानवीय सम्बन्धो मे प्रतिदा दिपाजा सकता है सेमिन पह यात भी सत्य नदी 
है । मानवीय सम्बन्यो का प्रपिदणा सम्भव नही दै! यह श्यावहारिक बात ६। 
मानवीय भावनाप्रो को समना धनुमवक्ेही भ्राता है प्रगरिधषण ते नही । 

3. सामूहिक हिति पर भ्रधिक ध्यान देना-- मानवीय सम्बन्ध शी दिवारपारा 
सा्रुहिक दित को मान्यता देती है । एप व्यक्तिगत हितो फी सपेता कौ जती षटै। 
यह उपिते नहं है । 

4. भनिदेटित नेतृत्व फी मांग उचित महो--मानयीय सम्बन्ध दिषारषारा 
कैः समर्थक प्निर्देतित नेतृत्व कौ माँग करते है । उनके प्रनुमार स्वस्प्य मनिवाप 
सम्बन्य होने पर निर्देशन कौ म्रावश्यकता नही रहती लेकिन यह एर कोरी केत्पना 
महै) विना नेतृत्व के व्यवतापिक कियो की य्यवस्यान्दही की जाप्ष्तो। 

$. परिपक्वता का प्रमाय-मानवीय म्बन्धो मे भ्रमी प्यप्ति भ्भ्यपन नही 
किया गमा है । पर्याप्त सदे्षण एवं प्ध्ययन दै विना दोधमुक्त सिन्त एवं नियमो 
कौ प्रतिपादन नही क्या जा सक्ता) 

6. उत्तरदापित्व को टासना--रम॑शर्नपर (?. (लो | कैः प्रनुमार 
(्ानियीय सम्बन्धो पर प्त्यपिक जोर देने परसोगोकौ भरयने प्राप गद प्रद्ट करने 
कै तिए बाध्य होना पषट्ता टै, उत्तरदामित्य को टासन पामान शो जाना दै, 
प्रसफतताप्रो फः सिए घापार मितत जाताहै भ्रौरये मच्यो कायेवाहो षणे 
गतै द 1 

द्र. सौपिव शेध~-दिलियम तेर शशाट (पादतः 0, ३८०८१ नरपनुनार 
“मदनवीय सम्यन्य केवत एक विदधेपधरकार कौ समम्पापोको हते हषग ` र्‌ 
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कि सम्बन्ब श्रमिको को प्रोरित करने व उनका सहयोग तेने से होत्रा है - लेकिन चड़ 
उपक्रम मे विकास के कारण उत्पन्र ग्रन्य समस्याग्रो केहल मे मानवीय सम्बन्ध कोई 
महत्व नहीं स्खते । 

8, कायं पर ध्यान न देना--पीटर इकर (एनं 7 प्लरञय) के प्मनु्तार 
"मानवीय सम्बन्ध कायं पर उचित्त ध्यान नहीं देते । ये केवल व्यक्ति सम्बन्वो तथा 
समूह्‌ सम्बन्धो पर ही ध्यानदेते है 

9. श्र्पथक घटक को कम महत्व देना--हैसेल्ड एल० शेषडं (1327010 
1.. अलएपप्प ) के श्रनुसार मानवीय सम्बन्ध श्रौद्योगिक . शान्ति के श्राधिक एवे 
राजनीतिक घटक को कम महत्व देते ह} 

्रनुर्पादक व्यय--मानवौय सम्बन्धो को मधुर एवं स्वस्थ्य वननि.के लिए 
सभा, गोष्ठयां व भाषणों श्रादि का भ्रायोजन करते पर जौ व्यय किया जाता दहै वह्‌ 
ग्रनुत्पादक होता है । 

उपरोक्त विभिन्न ्राघारों पर मानवीय सम्बन्धौ कौ श्रालोचना की जातीहै 
लेकिन मनोवज्ञानिक एवं समाजशास्त्र व श्र्थेशास्त्र विषय के प्रघ्ययन एवं श्रौदयो्िक 
भरवन्व मे इतके प्रभावो के जो श्र्ययन दँ उनके प्रावार पर.इस विचारधारा को 
निमूलं एवं कोरी कल्पना भी नहीं कहा जा सकता । मनुष्य एक आवश्यक एवं 
महत्वपुर्ण उत्पादन का साधन है उसके श्रधिक्तम उपयोग के लिए उयौगं में श्रच्े 
मानवीय सम्वर्न्वौ कौ उपेक्षा नहीं की जा सकती । यहु ठीक है कि इत्तसे ` श्रम-संघषं 
को पूरंतः समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन यह भी सत्य है किये संघर्षोकेकम 

केरने मेँ तथा श्रम समस्यायें जैसे श्नमिकों की श्रनुपस्थिति, श्वम भ्रावतेन श्रादिकी 
कम करने तथा प्षमिकों को घर्भिप्र रिते करने मे महतत्वपुणं भूमिका रखते हैँ । 

यहु कहना कि मानवीय सम्बन्यों मे प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता सत्य 

नहीं है । विभिच्च विदानो ने मानवीय स्वथावं कयै समभे मे बड़ा योगदान दिया है! 
प्रवन्धकों को मानवीय सम्बन्वों के प्रति सजग क्रिया जा सकता है तथा प्रवन्वकीय 
व्यवहार भं प्रविश्यकं परिवतंन एवं सुधार के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिये डोनास्ड श्रार० शोएन ने मानवीय सम्बन्वो के प्रवन्धके के लिए 
निम्नलिखित निदेश प्रस्तुत किए है 1 
1. प्रवन्वक को कर्मचारियों को सही ठेग से समना एवं स्वीकार करना 
चाहिए} 
2. उस्म श्रय व्यक्तियों के विचारो के प्रति सजग रहते हुए अपनी स्थिति 
को वनधि रखने की कुशलता होनी चाहिए । 


1. तमामाव ह. उण्टणः : प्रिण्फथय. ए२८दत०05, - एतत ला 30816 ? 
प्रथत 5७1०८55 ए८शे<म, 2१०५... 1954. 
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3. दूसरों कौ भावनाम्रो को समम्ने का इन्युक रहे तया द्रो कौ यात 
को शान्तिपूर्वक सुने भले हौ वह उन्दं तकेयुक्तं न मानता हो 1 
4 भरवन्धक को श्रवन वारेमें भौ स्पष्ट जआनकारौ होनी चाहिए भिका 
कि श्रन्य व्यक्तियो पर प्रमाव पडता है । 
5. प्रबन्धक को समिजिक सरचना ढे श्रतुार कायं कला वार्दिए्‌ तया 
उष व्यवस्या को वाना चाहिए । 
6. भपते भ्रधिकारौके प्रति सजग रहते हृष यह देकर चहिर्‌ रि म्न्य 
व्यक्तिं किस प्रकार उन्हे प्रभावित करते ह । 
7- उसकी कर्येवाही पर भ्न्य व्यक्तिपौ की क्या प्रतिक्रिषा होमौ इसका 
उसे पूर्वानुमान लगाना बाहिए्‌ । 
8. उरे परवन्यत्र के भ्रनुभव व सामाजिके क्रियाप्रों फे विश्लेषण का 
समन्वय करना चाहिए । 
मानवीय सम्बन्धौ नीति 
{प्ण एलेग००5 एगार) 
मानवीय सम्बन्धो की उपयोगिता एवं मावश्यकता को देते दए व्यावसायिक 
छपक्षमों कौ सेविवगीय नीतिधो म मानवीय सम्बन्धो को स्वस्य्य बनाये रतने एवं 
उनके विकास के लिए सुनिश्चित निर्धारित नीति का नि्मणि करना चाहिए जिससे 
कि भ्रच्ये सम्बन्धो की स्यापना के तिये भादश्यक व्यवल्याकी जा सके। मामान्पतः 
मानिीय सम्बन्धं नीति में निम्नलिखित व्यवस्या की जानी चाहिए-- 
1. मानवीय साघन को महत्व देना, 
2. एक दूभरे को मान्यता देना व स्वीकार करना, 
3. सामान्य सामूहिक दितो की स्यापना करना, 
4. गला सम्प्रया रखना, 
5, कर्मचारियो को सुभाष देने हैवु प्ररि करना, 
6. कर्मचासियो की सहभागिता स्वीकार करना, 
7. सामाभिक्त एवं मनोर्व्॑ानिक उपेसाभ्रों को सन्तुष्ट करने कौ व्यवस्या 
करना 
8. प्रगति एवं विका कै भ्रवसर देना, 
9. नवीन विचारो ते कर्मंबास्यिों को भ्वगत रखने फी व्यवस्या रना, 
10. मानवौव मस्दन्धो में मू््याक्न कौ व्यवस्था प्रादि 
मानवीय सम्बन्ध श्रवधाररणा कां उद्गम 
(0 ० प्रिणाणवण एत्‌च०ाऽ + एएत्णश्ती) 
उदन 
भ्ौयोगिक रान्ति ने बडे पमनि पर उदन करना सन्पव बना दिषातया 
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वाजारकेत्र का विकास होने से कारखाना प्रणाली के अ्राघारं पर चड़ी मारा म 
माल का उत्पादन करिया जाने.लमा । इस व्यवस्था. वड़े पैमाने पर श्रमि्कोकी 
सेवा्ये लौ जाने लगीं । श्वमिक को भी उस्पादन के श्रन्य साधनों की तरह प्रयोग किया 
जाने लगा लेकिन इस वात को श्रनुभव किया गया कि: श्रमिक को उत्पादन के ग्न्य 
निर्जीव साधनों की तरह प्रयोग नहीं कर सकते 1 मानवीय सम्बन्धो का ददन ` 
कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार .करते परर चल देता दै। सन्‌ 1900 के 
प्रारम्भ मँ देलर ने वैज्ञानिक प्रवन्व का विचार दिया तथा उत्पादकता वदान के लिये 
उपयोगी सुफाव दिये । वँज्ञानिक प्रवन्व से श्रमिक की उरपादकता तो बदी लेकिन यह्‌ 
श्रमिक की लागत पर थी 1 उसके प्रति मानवीय द्प्टिकोण पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया था । प्रथम महायुद्ध ने श्रनेक श्रम -समस्याश्रों को जन्म दिया। श्चमिक 
संगठित होते गये तथा राष्टरीय एवं श्रन्तरष्टीय स्तर पर भी श्रम. संगठन वने । 
सन्‌ 1930 मे श्रायिक मन्दी आई जिसने श्रौयोगिक श्रम समस्याग्रों को प्रौर भी 
श्रधिक जटिल बना दिया । मन्दीकाल में श्रमिकों के साथ श्रत्यधिकं कठोरता वरती 
गई । उन पर पयंवेक्षणा वदाया गया जिससे उन प्र श्रधिक नियन्त्रण रखा जा 
सके । लेकिन इससे श्रौ्योगिक समस्याग्नों का कोई समाघान.नहीं निकला 1 

सवंप्रथम सन्‌ 1930 मे एल्टन ` मेयो (छा+० 14290) एवं उनके भ्रन्य ` 
साथियों ने पर्याप्त श्रध्ययन के वाद मानवीय सम्वस्व विचारघारा को प्रस्तुत किया । 
श्री मेयो के विचार श्री टेलर के वंजञानिक प्रवन्ध की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत 
ये) श्री टेलर वैज्ञानिक प्रवन्घ के माध्यम से उत्पादभ्ता वदाने के पक्षम थे जवंकिं 
मेयो मानवीय व्यवहार एकं मानवीयकरण के माध्यम से उत्पादकता वदढाकर लक्ष्यो 
की पूति करना चाहते थे ! मानवीय सम्बन्धो की विचारधारा के श्रनुसार श्रमिक, 
कमंचारी वादमें दै मनुप्य पहले है| श्रतः नियोजकों को उसके साथ मानवीय 
व्यवहार केरना चाहिए । मानवीय सम्बन्धो की विचास्धाराको व्यक्त करने के पूर्व 
श्री एत्टन मेयो तथ उनके सहयोगियो दारः हर्यन में जो प्रयोग किये मये ये वे प्रयोग 
ही मानवीय सम्बन्ध विचारधारा के श्राधार-स्ोत वने । इसके वाद इस विचारवारा 

का निरन्तर विकासो रहाहै। विभिन्न अ्रध्ययनो एवं भ्रनुभवों ने यह्‌ सिद्ध कर 

दिया दहै कि उद्योग के प्रवन्व मे मानवीय सग्वन्धो की विचारधारा महत्वपुं स्थान 
रखती है तथा भ्रच्छ मानवीय सम्बन्धो के दारा उत्वादक्ता को वटायाजा सकता 
है । माननीय स्रयेष्धोके त्किसके लिए निगनेिखित कार्ण उर्लेदनीय हं .-- 

1. श्वम फी कमी-- तकनीकी ज्ञान प्राप्त वुत्त व्यक्तियों केग्रभावके कारण . 
कमंचारियो के साय श्रच्छा मानवीय व्यवहार करने पर ध्यान दिया गया है जिससे 
करि कमेचारी सन्तुष्ट वने. रहँ तथा उपक्रम को सछरोडकर भ्रन्यच्र न जायें 1 

ह 2. भ्रम संघ--श्वमिकों के संगटित होने च उनके शक्तिशाली होने से मानवीय 
सम्बन्धो पर ध्यान दिया भयाद । संघर्पोको दूर कंरनेके लिये सेवा-नियोजकों ने 
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संघं उत्पप्त करने वाते कारणों को ही दूर करने का प्रमास किया है जिससे मानवीय 
सम्बन्धौ का विकास ह्रा है । 

3. उ्योग कौ वरलतो ई प्रवत्तिया--उ्योग स्थापना के चदेश्यो मे 
परिवर्तेन प्राया है । भरव केवल भ्रायिकिलाभ कौ ही वात नहीं सोचौ जाती बल्कि 
शामाकिक दशथित्वकोभी भनुभव किया नाता है जिसके श्रन्तनंत श्रभिकोकेसाथ 
मानवीय ध्यवहार भ्रपनाया जाता है तया मिक के बल्या एव सुरक्षा फ व्यवस्य 
कीजतीहै। 

4. धमकी ल्लागत--धम की लागत निरन्तर वदने से उसके प्रधिकतम 
उपयोग के लिए यह्‌ प्रावर्मक समभ्दय गयाहै फि थमिक को रन्तुष्टं रखा जाय } 
उसकी भ्राधिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक इच्छाभ्नो को सन्तुष्ट किया जाय । 

5. समाजदास्व एवं मनोविज्ञान के ध्ष्ययन-- समाजशास्त्र एव मनोनिसान 
के प्रत्तं मानवीय भावनाभ्नो, क्ियाप्नों व॒ विभिन्न भ्राकाक्षाप्रो कै भरध्ययतन ने 
शओद्योगिक प्रबन्ध मे मानवौय सम्बन्धो का विकापक्गियादै। 

6. उत्पादन कौ जटिल तकनोकों का विक्षाप्त-उत्पादन कै लिप मशी 
श्रयोगकी जाती हैँ जिने परे कायं करने मे श्रमिक को नीरसता व धकान भ्रनुमव 
दती ह । श्रतः उसे भ्रपने कार्यो के प्रति मरयिक समाव व सचि भ्रनुभव कराने कैः लिये 
भी मानवीय सम्बन्धो का विकास हुमा है । 

हयोनं प्रयोग 
क्िरणणाप्र८ एला पता) 

मानक्रीय सम्बन्वोक कारे एवे पृते णो कां प्रेरित मे गरिकरागो 

0. स्ट लंग कम्पी" के 'होथोन" संयन्म मे मिषं गये । धतः यहं 'दायोनं 
2 ^ के नमसे प्रसिद्धै । मानवीय सम्बन्धो पर ये परीक्षण सन्‌ 1927 से 
1 की श्रवधि मे सिति एवं व्यवस्थित रूपमे किए गये। उयोगे 
मम्बन्ध के चिकाम्न का श्रो दृन्दी होथोनं परीक्षणो कौयद़ीमात्रा में 
(2) है। वेस्टनं इतव्िटरक कम्पनी (\४८५॥८ा१ ६।०९।८० (एतत) के 


2 
£ वदा श्रसन्तोष था तथा कम्पनी कौ उत्मादक्ता निरन्तर कम होती जा 
(र 









र. एव श्रवम्धको के सग्वन्ध विगड़ दके ये । कम्पनी की त्ितिको 

कम्पनी कैः प्रवन्धको ने हविडं विदवविच्यालयके प्रणुएट सबल प्रोफ 

पष्ट शन (14३1९ 50190] 9 80570655 47171517. 60) 
+~ सहायता मांगी । शी एुत्टन मेयो वहां श्रौदोनिक प्रनुमंषान' 
\--णपाञा रल्छल्वालग}ो कै भरोरेसरये। थी मेयो केनेतृह्वमे थौ एफ० जी० 
तेयलिसवजर (£. ©. एण्लारएयहयः), टो० एन ० वाईद्देद (ए. 34. 
पाभ !८१८०द} तया इम्तू्‌५ जे० स्दिखन {४४. 1. 1215८500) शादि विरेपन्नो के दत 
३ दस कम्यती में दिस्तृत प्रयोम किए । न परोकणौ के निष्को ने मानुबीव सन 
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की श्रवघारणा को विकसित किया तथा प्रबन्धं मे मानवीय सम्बन्धो केः 
ताया । 


कायं के घण्टे ये, श्रच्छा वेतनं भी दिया जाता था, जलपान-एह. ` रौप्य व 
मनोरंजन के साधनों की भी व्यवस्था थी । कम्पनी की स्थापनाके:बदि 








हौ जारही थौ व कमंचारियों मे भौ भ्रसन्तोष वना रहा । श्रते -स्थिति 


भ्रबन्वकों दवारा "नेशनल एकेडमी ग्रोफ साइन्तेज' से -सहयोग माँगा - गया :.जिंसके 
निरीक्षण मे एत्टन मेयो तथा उनके सहयोगियो दारा विभिन्न प्रयोगः किए गये --इन 
म्रयोगों में निस्नलिचित प्रयोग प्रमुख ये . 


1. भ्रकाश प्रयोग (1४४ एमएस फला(8) 
2. रिले एतेम्बली रैस्ट रूम (एरलधछ 488८ ८७.२०८ 
3. सकण्ड रिले एसेम्बली ग्र प एण्ड माका स्प्लिररिय ग्रपटेस्टसं 


(ऽल्८०ष्त देल] ^ऽ5ऽलण जाठणाः उप्त 0108 - इप्िः६०४ 
070४] 1८518) । 


4. साक्षात्कार कार्यक्रमं ([प्लाण८५ एाणदछपा०६ } 











5. वक वायरिग समूह्‌ अवलोकन (छत पेण्ट णण 05९१९१10) 
1. भका प्रयोग--प्रकाश प्रयोग के अरन्तगेत कर्मचारियों .के.दोसमूहं 








पर्‌ 
हेमा कि दोनों ही समूदों की उत्पादकता मे वृद्धि हुई है । इससे यह्‌ .निष्कषं निकाला 
गया कि कायं की दशाग्नों मे सुधार एवं परिवर्तन के अतिरिक्त कुद कारणरहैःजो 
कमचासियों की उत्पादकता को प्रभावित करते ह । इन कारणो की. खोजःकेःलिए 
मेयो तथा उनके सहयोगियों ने श्रनेक प्रयोग कयि । ` ६ 

2. र्ति श्रसेम्बलौ स्ट रूम प्रयोग--इन योगों कै अन्तगेत कम्पनी म करयं 
करने वालौ श्रौसत ` काय्षमता कौ छः लड़कियों का समह बनाकर ` लम्बे. काल तं 
योग कयि गये । प्रयोगो कौ अवचि मे निरीक्षण, सौहादंपुरे वाताषरण का. निर्मा 
कयं की दशाभ्ों श्रादि कोः नियन्वित किया गया । कों --के' दौरान“ वहा. एकं 
्रनलोकक (005 भ) रहता था जो कायंकाल की.अरवेवि कीः श्रवसा जैसे 
तापमान, कमरे कौ घटनाएं, वार्तालाप, 7प्रत्येक - लड़को का - रतिं दस मिट का 
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उत्पादन प्रादि का पूरा विवर्ण तयार करता था। इस रिते भ्रसैम्बली टैस्टरूम 
प्रयोग को निम्नतिखित समय म्रवधि मे विभाजित किया गमा था: 

(1) मा्च॑प्रे ल 1927--दस श्रवधि मे दो सप्ता तकः कम्पनी कौ प्रमापित 
दशाभ्रो में कायं करते हये कर्मचारियों का धवलोक्न किया गया जिससे कि वादकी 
स्थिति से तुलना की जा सके । 

(1) भरप्रो न-मई 1927--दस भवयि मरे कमेचारिमो को पथक्‌ कमरे 
रला गया तथा उनके कारये की दशाभ्नो मे कोई परिवतंन नहीं किया गया । प्रवलोकनं 
से क्नात हषा करि कमंचारियो कै उत्पादन में वृदि हुई 1 

(101) सून-श्रगस्त 1927--इस भ्रकधि मे द्य लडकियो को दुनकर श्रनग 
कमरेमे कायं करने के निदेश दिये गये तया यह भाया गया कि उनके उत्पादन भें 
वरि हई दै । 

(1५) श्रगस्त-सितम्बर 2927--दस श्रवधि मे श्रातः व सायं पाच-पांच मिनट 
का भवकाश देकर कायं कौ दशाभों मेँ थोड़ा परिवर्तन क्रिया गया तथा पायाकरि 
दसगे उत्पादन पहले के समान ही रहा । 

(४) सितम्दर.प्रकट्‌ वर 1927--इस भ्रवयि मे पांचन्ांच मिनट के स्वान 
परे प्रातः व सापे दस-दस मिनट का विधाम दिया गया तथा यह्‌ पाया कि सते 
उत्पादन मेँ मामूली बरद हई । 

(५) भवद्‌ बर-मवम्वर 1927--इस श्रवधिमें प्रतिदिन दो केस्थान पर 
च्छः वार विश्राम दिया गया जो पूवं के दस मिनट के स्यानं पर पांच-पांच मिनट का 
था । इससे उत्पादन में कमी भराई तथा सड़कों ने यह शिकायत की किं विश्राम 
यारबार मिलने से कायं मे वाधा उ्पत्र होती है। 

(४५1) नवम्बर 1927 से जनवरी 1928---इस प्रवधि मे विध्राम मेकमौ 
की गर्ईहषदिनमेंकेवलदोवारही विश्राम दिया गमा । पहले सुवहं पन्द्रह मिनट 
का तथा दृबारा दोपहर को दस मिनट का। इसके भरतिरिक्त सुवहंके चिध्ाममे 
निःदुल्क ताजा (गमं) खान भी दिया गया । इससे उत्पादने सितम्वर-ग्रकटूवर कौ 
भरवधि प्रर पटुच गया। 

(४) जनघरी-सित्म्बर 1928---इस भ्रवधि मे सात सप्ताह तकः साम को 
श्राये घण्टे पह कामसेद्ुटूटी दी गई जिससे सप्ठाह मेकाम के 330 षण्टेक्म 
हो श्ये । दस वधि मे उत्पादन मे वृद्धि दई 1 इभरके वाद चार सप्ताह तक एक 
धष पटले काम वन्द किया गया भ्र्यात्‌ सादं चारके स्यान पर चार वये दी धुट्टी 
करटी गई ) इससे प्रति घण्टा तो उत्पादन वदा लेकिन भतिदिने का व साप्ताहिक 
उत्पादन घटा । वाद मे पुनः दयुदटी भाच वजे हौ दी जाने लगी जिससे प्रति घण्टा 
उत्पादन घटः लेकिन साप्तािक उत्पादन वड गया । भ्रन्तिम नौ सप्ताह सें गनिवार्‌ 
कफो श्रातः टी रखी गई जिसे साप्ताहिक षष्टो तो कमो भाई लेक्रिन उत्पादन 
मे कीर कमी नही हई । 
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(1) सितम्बरनवम्बर 1928--इस श्रवधि मेँ काम के 48 घण्टे प्रति 
सप्ताह रखे गये । कोई विश्वा व गमं खाना भी नहीं दिया गया । इससे प्रति घण्टा 
उत्पादन में थोड़ी कमी श्राई लेकिन साप्ताहिक व दनिक उत्पादन वद्‌ गया श 

(५) नवम्बर 1928 से जून 1929 तक श्रववि मे कर्मचारियों को 
सुवह्‌ पन्द्रह मिनट का तया दस्त मिनट का दोपहर को विश्वाम दिया गगरा । सप्ताह 
मे कायं के घण्टे 4540 रसे गये तथा सुवह्‌ के विश्वाम मेँ गमं खाने के स्थान पर 
केवल कोंफी दी गर्द । इससे सितम्बर-नवम्बर 1928 की श्रतधिमें हुई वृद्धि ते भी 
प्रधिके उत्पादन-चृदधि हुई । त 

इस प्रकार माचं 1927 से जुन 1929 तक विभिन्न प्रयौग किए गयै तथा 
इससे निम्न परिणाम पाये गये :-- - 

(1) श्रारम्भ के उद वपं मँ उत्पादन निरन्तर वदता रहा । 

(ग) क्मेचारी लडक्रियों मे काफी घनिष्ठता रही । 

(9) कर्मचारियों ने कायं में पर्याप्त प्रसन्नता ्रनुभव की । 

(1५) उनमें उच्च स्तर का भ्रनुशासन रहा । 

(५) कायं की दशाग्नो क किसी परिवतंन का उत्पादन के स्तर पर पड्ने वाले 
भ्रभाव में कोई सह्‌ स्म्बन्व नहीं था} । 

(\)) भौतिक वातावरण से उत्पादन मेँ वृद्धि हो भी सकती है तथा नहीं भी । 
(४11) प्रवन्वको के सहानुभूतिपूशं व्यवहार ने कमचारियों के मनोबल को 
वढाया जिससे उत्पादन भीः वडा । । 


(५111) स्वतन्व्र वातावरण के मिलने व श्रविक्रारियौं द्वारा कायं मे हस्तक्षेप न 
करने से उत्पादन वढा । । 


(1) भ्रवलोकक तथा कर्मचारियों के मध्य सौहादंपूरं सम्बन्व स्थापित हैए । 

निष्कपंस्वरूप यह्‌ ज्ञात हुध्रा कर उत्पादन से वृद्धि केवल भौतिक वातावरण 
से ही नहीं होती वल्कि मानवीय व्यवहार से भी होती हैश्रतः संस्था सौहाद॑पुरं 
सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए । 

3. सेकण्ड रिले एसेम्बली ग्रप एण्ड माइका स्पिलिटिग प्रू पप्रयोग~इस प्रयोग 
के श्रन्तग॑त कुं कमंचारियों को श्रपने सम्बन्वित विभागसे पुणंतः पृथक रखते हुए 
एक श्रलग समूह मे रखकर कार्यं कराया गया । नवम्बर, 1928 में सम्बन्वि्त विभाग 
से कुछ व्यक्तियों का एक समूह वनाया गया तथा 9 सप्ताह तक उनका ग्रघ्ययन करिया , 
गया । समहं में सम्मिलित हीने वाले कमंचारियो के पहले उत्पादन का पूणं चिवर्ण 
रला गया तथा पृथक समूह में रहकर किये गये उत्पादन का भी पुणं विवरण रखा 
गया तथा का्यदशाग्रौ मे कोई परिवतंन नहीं किया गया था } केवल श्रन्तर यह था 
कि सम्बन्वित विभागसे मुणंतः पृथक रखा गया था । परिणामस्वरूप यह्‌ पाया 


गया कि प्रति कमंचारी तथा कुल उत्पादन में वृद्धि हई । कूल उत्पादन ये 121% 
की वृद्धि हई थी । । 


भानवोय सम्बन्व चष्टिकोख, मेयो आर होवोत श्रघ्ययन 207 ` 


4. साक्तात्कार कायं कम--साकषात्कार कार्यक्रम के दवारा भी रहोंयोनं प्रयोग 
किये गये । सितम्बर, 1928 से फरवरी, 1929 तक लगभग '1600 कुशल एवं 
प्कुशल कर्मचारियों का साक्षत्कार किया गपा) साक्षक्तार के माध्यम से 
कमं चारियो क कायं, कार्वंदशाम्नो, नीतियो, विधियो व प्॑वेक्षण भ्रादि के प्रति रचि 
को मालूम किया गथा 1 कारपंकमके प्रारम्भ मे प्रत्येक कर्मचारीते प्रश्नावतीभी 
भरवाई गर्द तथा स्वतन्तरतापूरवंक अपने विवार प्रकट करे के लिए कहा गया । 
साक्षात्कार कं समय भी कमंचारियों को स्वतन्त्रतापूवंक विचार प्रकट करने के निए 
कफहा गया । इस प्रयोग के श्राघार पर यह निच्कपं निकाला गया कि-- 


(1) संगठन कै प्रधिकाश कमंवारियोके विवारोका ग्रध्ययन क्ियिजा 

सक्तादै। 

(11) स्वतन्रतापूवंक विचार प्रकट करने एवं परिवक्षाये प्रस्तुत करने का 

भ्रवसरदेनेसे कर्मचारी का मनोवल बढता है । 

(र) कमेचासियों कौ मांगो पर भान्तरिक एव बाह्य वातावरण का पर्याप्त 

प्रभाव पड्तादहै। 

(1४) कर्मचासियो द्वारा द्यि गए तकं दोहरी प्रकृति के ये । उनके विचायोने 

महतवपरण तस्य भी प्रकट कयि । 

(५) प्वंवेक्षको के भ्रनुसार कर्मचारियों कौ विपरीत भावनाभों का सामान्य 

पुनसंमायोजन (९८३4) ५ऽ८प९०) से ठीक किया जा सकता है । 

(५) सक्षात्कारं के सामान्य सिद्धान्त भी प्रतिपादितं किंए गए । 

5. यैक वा्यारिग समूह्‌ श्रवलोकन--पह्‌ होयोनं प्रयोगो का म्रन्तिमि चस्ण 
था। द प्रयोग के लिएु एक पृथक भ्ययन कड तयार किपा गया तवा कमंचासियों 
को म्रनौपचारिक सामाजिक सम्बन्वो कौ जानकारी दी गई। 14 कर्मचारियों का 
एक समूह्‌ तयार किया गया जितने पृथक कमरे मे कायं क्रिया । कामकी दशाप्रोमे 
कोट परिवतंन नही करिया गया। समूह्‌ के साय एक पयवेश्क भी रघा गयाया। 
इस समूह के कायो का अध्ययन नवम्बर, 1931 से मई 1932 तक सात माहु 
किमा गया । स प्रयोग से निम्नलिखित निप्कपं निकाले गए-- 

(4) कर्मघारियो से जितनी कायंकीश्रपेश्षा की गईयो उत्ते कु्कम 
कायं करने का उन्होनि निश्चयं कर लिया । 

(क) प्रति कमेचारी, उलादन कुव उनके दारा निश्चित सीमासे कुधक्म 
भा ज्यादा रहा! 

(0) कर्मचारियों के वास्तविक उत्मादन में तया उनके द्रास प्रस्तुत 
भिवरण मेँ भ्रन्तर पाया गया। 


तः 
न 
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(५) पयवक्षक ने कर्मचारियों का मूर््याकिन उनके कायं की किस्म के घ्रावार्‌, 
पर नहीं किया वतिक श्रपनी व्यक्तिगत राय के आवार पर किवा। , 
(+) कर्मचारियों क भ्रमापित. कार्यं -समय एवं प्रस्तुत विवर्ण में भी ्रन्तर ` 
पाया गया था। 
(भं) कर्मचारियों ते मुख्यतः तेज ग्तिसे कायं करते बले कम॑चागियों ने 
ग के समयसे पूवे ही कायं करना वन्द कर दिया 1 
(\) र्वक वायरिगि -समूहका प्रमुख काय ग्रपने सदस्या क.व्यर्वहार को 
नियन्वित करता था! समूह-सदस्यो को. कायं दशाग्रों व पारस्परिक 
निजी सम्बन्धो में परिवर्तन की धमकी देकर वाह्य हस्तक्षेप मौ 
करता था । | । 
इस प्रकारं वैक वायरिग समूहं श्रवलोकन प्रयोग ने अ्रनौपचारिक सामाजिक 
सम्बन्धो कै महत्त्व को प्रदर्शित किया । । 


हांयो्न प्रयोगो के निष्क्पं । 
((ण्लणञा०ा5 ज द्ठशपा०९ एएलप्ालपा5) 


व होयोनं प्रयोगो के ्रावार पर एत्टन मेयो द्वारा निम्न निप्कपं निकाले 
गये- . 
1. उत्पादकता प्रमाचित करने चाले तत्व--श्वमिक की उत्पादकता केवल 
भौतिक वातावरण से ही प्रभावित नहीं होती चति्कि अरन्य तत्त्व भी प्रभावित करते 
है" जसे उसके साथ किया जानै वाला व्यवहार, कायं मे दी गई स्वतन्त्रता आदि) 

2. सनृष्य केवल एषठ श्राय व्यक्तिः ही नही है-मनुप्य केवल 
श्रायिक व्यक्ति" ही नहीं है ्र्थात्‌ वह्‌ केवलघनकीही इच्छा से कायं नहींकरता 
वरिकि उसकी कुद सामाजिक एवं मानसिक श्रावश्यक्ताएे भी होती है । व्यावसायिक 
उपक्रम को कर्मचारियों की इन श्रावश्यकताग्रों की पूतिकरनेकाभी भ्रवसर देना 
चाहिए 1 

3. मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने का महत्व--कमेचारियों को मान्यता, ` 
सम्मान एवं सेवा कौ सुरक्षा प्रदान करक उनके मनोवल में वृद्धि की जा सकती है । 
मनोवल भं वृद्धि करके कमं चारियों की उत्पादकता में भी वृद्धिकी जा सकती है 1 

4. श्रनीपचारिक समूहो का महत्व-- प्रयोगो ते यह्‌ वताया कि सामाजिक 
त्रनौपचारिके समूहो का निर्माण करके कर्मचारियों की उत्पादकता मेँ वृद्धिकीजा 
सकती है 1 सामाजिक अनौपचारिक समूहं में सदस्यता रखने पर संस्था के प्रति 
श्रमिक का चष्ट्कोरा सुवरता है 1 , 

5. कुल कायं स्थिति से प्रनावित होना--श्रमिक पर संस्थाके कुल कायं 
की स्थिति का प्राव पड़ता तथा वह्‌ श्रपने को उसके श्रनुक्कुल ` ही वनाने का प्रयास 
कर्ता है 1 
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6. शिकायतें परसनन्तोय का सक्षण-- कर्मचारियों दांय कौ जामे वाती 
शिकायतें केवत विवर्ण माघ्र नही ह बल्कि ये कर्मचारी में व्याप्त प्रसन्तोपका 
लक्षण हैँ श्रतः ररह दुर करने का प्रयास करना चाहिए 1 

7. मानवीय ष्ववहार हारा सामाजिक सन्वुष्टि-्रवन्धकों का कर्मचारियो 
कै प्रति किया गया मानवीय व्यवहार कुल उत्मादन को तोवद्राता हीदहैषायदी 
कमं चारियो को सामाजिके सन्तुष्टि श्रदान करता है ॥ 

8. समुहे भावना का विकास करना-कमंचारियो म समूह्‌ भावनाका 
विकास स्वतः नही होता । संस्याके प्रवन्को को नियोजित दंग से दसं भावनाका 
विकात्च करता चाहिए ४ 

9. प्रान्तरिक एषं बाह्य वातावरण का भ्रमाव-कर्मबारी रकी जानि 
वाली मागो परसंत्या के भरान्तरिक एवं बाह्यदौनो ही वातावरण काप्रभाव 
पडता है। 
हयोने प्रयोगो को ्रातोचना (1110) ग प्रव्पाताणट हृता 7८715) 

हांयोनं प्रयोगो नै मानवीय सम्बन्धो कौ एक नवीने विचारधारादीषी। 
प्रतः इनकी कुद विद्वानों दारा श्रालोचना भी की गई । इनकी श्रालोचना के रूपमे 
निम्नलिखित वाते कही गई- 

1. भ्रवन्धो के प्रति पक्षपात--मिलर तया फोमं (11116 ००५ णण) 

नै होयोनं प्रयोगो की भालोचना करते हए कटा है किये प्रयोग प्रवन्वको के प्रति 
पक्षपातपूणं है । नमे यह्‌ मान लिया गया है कि प्रवन्यक वग तो सदंवहीटठीकदहै 

“ तथा उनके हारा लिए गए निय उचित होते है जबकि श्वमिक वंके लिए्यह 
भानागया कि वह्‌ भ्रपनी भावनार््नो से प्रभावित होना भ्रतः संस्थाके प्रति 
क्मपनत्व की भावनां उनम जागूत को जानी चाहिए । 

” सिद्धान्तो को कम महत्व-मूरे (1००८) का कथने टै कि, “मेयो 

त्न में मिद्धान्त के महत्त्व से श्रनभिज्न है ।' भरतः मेयो ने प्रध्ययन 
४९७९ भकन तथा तर्यो को एकवित करने पर तो वहत ध्यान दिया सेक्रिन 
थ (९6 १ (पीदा महत्त्व नही दिया । 
रव शवसे विधि्या--मिलर तथा फामं के भ्रनुमार मेयो ने प्रयोग करते 
; एवं दोपरर्हित विधियो का भरयोग नहीं किया है जिमि इन प्रपोगो के 
ह्व कम हो जाता ह। 
विस्तृत सामाजिक सन्दभं को उपेक्षा-ेविस भ्राश्टोन (९2\15 
१९६ ५०८ के श्रनुसार मेयो ते प्रयोग करते समयं॒दिस्तृत सामाजिक सन्दभं ठया 
व्यवहार का इससे सम्बन्ध व कुल सामाजिक स्थिति करोध्यान यें नहीरवादटै। 
थ की कुलं सामाजिक स्थिति परध्याननदेनेप्ते इन प्रमोमोकामूल्यक्मष्ट 
गपादहै। 


त कल , 
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5 सत्य लेकिन श्रसंगत--उद्योगपतियों द्वारा यहं कटा जाता.है कि मेयो के 
निष्कपं तो. सही हैः लेकरिन वास्तविक परिस्थितियों से श्रसंगति रखते ह । मेयो यह्‌ 
भुल गये है कि व्यवसाय का मुख्य उदेश्य लाभ कमाना होता है 1 

, 6. पूरव॑विदित होना-- सामाजिक. -मनोवैज्ञानिकोँ ने आलोचना ` कर्ते 'हुए 
कहा है कि मेयो के निष्कं त्तो सत्य लेकिनं ये कोई नवीन नहीं ह 1 ` इनकी 
जानकारी पहले ही से थी श्रतः इनके लिए उन्ह श्रेय देना उचित नहीं । । 

0. श्रवेज्ञानिकं जौच-प्रयोग करते समय कार्य, श्रमिक तथा वातावरण का 
तयन वज्ञानिक श्राधार पर नहीं किया गया अर्‌ अध्ययन भी वैज्ञानिक विधि से नहीं 
हेए जिससे कारण एवं प्रभावों मे ठीक सम्बन्व स्थापित नहीं दहो सका। 

: 8. श्रम संधो पर ध्यान न देना--हाथोनं प्रयोय करते समय श्म संघों पर 
ध्यान नहीं दिया गया है श्रतः मेयो कां यह प्रध्ययेन श्रभूरी है 1 

9. सत्यता पर सन्देह--करुख विदानो ने हांयोनं प्रयोगो के निष्कर्पौ कीं 
सत्यता पर भी सन्देह किया दै । उनका कहना है कि जो परिस्थितियां होयोन के 
उद्योगः में थं वे श्रन्य स्थान प्र नहो हो सकतीं । भ्राजकल विभिन्न कारणों से स्थान- 
स्थान पर भिन्नता मिलती है अतः इन प्रयोगो के निष्कर्ष को श्रन्य उद्योगो मे समान 
सूपसेलागर किया जा सकेगा यह्‌ सन्देहास्पद ही है । । 

` हथोने प्रयोगो का भुख्य योगदान 
(षभ (ण्णध्पपणा ग पर्कधन०९ एफल7760{5) 

मेयो द्वारा कयि गए हाथों प्रयोगं की श्रालोचना कौ गई है लेकिने उ्के 
निष्कर्ष को कोरी कल्पना या अरव॑ज्ञानिक या नवीनता से रदित यां भ्रसंगत कहकर 
व्यथ ध माना जा सकता । श्वमिकों ऊ व्यवहार को प्रभावित करने बाले महत्वपूर्णं 
तत्त्वा को जानकारी इन प्रयोगो से मिलती है“ सेविवर्गीय प्रवन्व केक्ेमे इन 
प्रयोगो के श्राघार पर दिये गए निम्नलिखित विचार इन प्रयोगो का महत्वपूर्णं 
योगदान है--. ~ 4 = 

1. मानवोय सम्बन्ध की श्रवधाररणा--सेविवर्गीय प्रवन्ध मे मानवीय 
सम्बन्य. भ्रवघार्णा (^ए०्व्ना) हथो प्रयोगो की महत्वभुणं देन है । इससे 
सेविवर्गयि वन्ध मे एक नवीन विचारघारा का - सूतपात हुश्रा है जिसका श्रमिक की 
उत्पादकता .पर घनात्मक प्रभाव पडता है! ` 

2. भर्नथिक प्रे रणार्ये- कर्मचारियों को ग्रभिभ्र रिति करने के लिए केवल 
पाथिक प्र रणाएं, ही पर्याप्त नह है। इन प्रयोगो ने यह वताया कि अनाथिक 
भर रणए भी ` महत्वपुं होती ह । अनाथिक भ्र रणा, जैसे प्रवन्व से भागीदारी, 
श व भात्यता च सुरक्ञा आदि से प्ररित करके उसके मनोवल को वढायाजा 


3. प्रनौपचारिक समुह का प्रमाव--कर्मचादयों के भ्रनौपचारिके समूह्‌ 
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कर्मबारियों के व्यवहार कोप्रमावित करति हैँ ¦ प्रयोगो के दूस निष्क्पं पे 
अनौपचारिक समूह्‌ से नेतृत्व करना तया सम्प्रेयणा कायं सुगम हो जाता है। 

4. प्रत्यक विचार-विनिमय--हींयोनं प्रयोगो ने यह्‌ वताया है कि व्यक्तिगत 
विचारविमर्शं के द्वारा बहुत सी श्रम समस्याग्रौ को सुविवासे हत किया जां सक्ता 
है । श्रमिकोंकी शंकाभों का समाधान कर मतभेद दूर किए जा घ्रक्ते ह। 

5. रचनात्मक नेत्‌त्व--इन प्रयोगो ने सवनात्मक नतव करने हेतु नेवुत्व 
करने कै तरीके भवार करिया है। प्रवन्धको व पयवे ने प्रपने मेवृत्व करने 
के तरीकों मे भारी परिव्तंन कर उत्ते रचनात्मक वनाया है । 

6. प्रयोगो के लिए मागं प्रशस्त किया है-हावोरने प्रपोगो ने भ्रौयोपिकः 
प्रव्ष कै क्षेत्र मे मानवीय व्यवहार के सम्बन्व मे प्रयोग एदं श्रुंवान करते के तिए 

“ आं प्रशस्त किया है । 


५, 


व्यावसायिक समुदाय~-मारत में व्यावसायिक 
ससुदाथों का विकास, उनका योगदान 


(ए्ऽ{688 (गप्फरपप्रा+<्5--फललमृषल ग एण9९55 
(गाापाप्€ऽ 7 [ठा पालाः (गाप्रातगा) 








किसी देण की श्रर्थव्यवस्था मे उद्योग एवं व्यापार कै क्षेत्र में व्यावसायिक 
समुदायो का वड़ा महत्व होता है । उद्यौय एवं व्यापार की स्विति तथा विकास भें 
व्यावसामियों की कुशलता तथा जोखिम लेने की क्षमत वहत वड़ा योगदान देती 
है । कुशलता एवं साहस के श्रभाव में देश ॒साघनसम्पन्न होने पर भी श्रविकरसित 
एवं गरीव वना रहता है तथा व्यावसायिक क्रियाय पनप नहीं पातीं 1 यह यवेकी 
वातै कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक क्रियाय समाज में महत्वपूरण स्थान रसती 
थी} देश की राजनैतिक स्थिति मे निरन्तर परिवतंन होने के उपरान्त भी भारतीयः 
व्यावसायी संमूदायने देश को श्रौद्योगिक टष्टि से सुद्द्‌ रखा । इस वातं के ्रनेकः 
प्रमाण हैँ किं भारत उत्तमश्रणी के वस्व्-निर्माणः रगो का मिश्रण करने, घाठु. 
के कायं, वहुमूत्य पत्थरों पर कायीगिरी, विभिन्न प्रकारके इत तैयार करने तथा 
कलात्मके कर्यो में विश्वव्यापी प्रसिद्धि रखता था। इनके व्यावसाय में भारतीय 
व्यावसायौ सक्रिय भ्रूमिका निभाते थे । भारतीय व्यावसायियो के सम्बन्व मे सन्‌ 1916 
में नियुक्तं श्रौयोगिक भ्रायोग ने भी श्रपने प्रतिवेदन मे स्वीकार किया है कि “जवे 
पर्चिमी व्यापारी भारत में सवं प्रथम प्राये तो उस समय भी भारत क्रा श्रौचोगिक ` 
विकास तत्कालीन श्रौद्योगिक रष्टि से अत्यधिक विकसित किसी भी योरीपीय देश ` 
के श्रौयोगिकं विकास से कम त्रिकसित्त नहीं था 1“ देश की तत्कालीन श्रीद्ोगिकः 


1, ल््णाला प्ादलीद 8तर्लप्रालऽ णा) {€ ६8 ०8८ चाल 
051 2702066 70 [418 प्ा€ तप्र तल्र्ल्‌गणला। ० णाऽ. 
00 पप्रा ५६5, 84 217 181६, 701 [पलि0 ४0 {8६ 9 € 10०5६ 
20५296९6 हा ठव) 14०1105. 
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एवं व्यापारिक श्रवस्या कौ धिकतित स्थित, भारत मे कुशन एं योग्य स्यावमायो 
चगे के ्रस्तित्व का श्रकाय्य प्रमाण है! 
प्रमुख व्यावसायिक समुदायो का निकास 
(फरण्लणपला१ ० [पए एण्ञालछ5 (कवााप्पतल्) 

भारत कै भायि इतिहास का यह एक उत्नेवनीप तथ्य है करि भारतीय 
चदयोगों के परतन का काल भारतीय व्यावतायी व॑ं वरिकासका काल भी रहादै। 
इत वं फा उद्‌भव लगमग 280 वपं पूं सन्‌ 1750 के उपरान्त हभ । उम 
भ्रमय योरो्रीय देशो के व्यापारो भारतीय व्यापारियों के साप व्यापार स सत्रिव 
भागतेते ये 1 उप समय हई हंगनेण्ड की भरयोनिक कन्तिने इगरण्ड तथा भ्र्य 
योरोपीय देशों को प्रायिक त्रियामनों भे शरनेक नवीन परिवर्तन कयि । व्यावसाय के 
रूप, उत्पादन कौ विधियां, नये उद्योग, श्रादि मे क्रान्तिकारी परिवर्तेन हए 1 उनका 
भरभाव भारतीय श्रा्थिक क्रिाप्नो प्ररे भी पडा तया यही भी उर प्रपननिका 
श्रयास हमा ।* भारत फे कु प्रमुख व्यावसायिक समुदाणों दारा जो विरोषतः मद्रास, 
मतावार, गुजरात, राधि, सिन्ध तया राजस्थान केवे के दवारा वर्मा, मलाया, 
श्रफगातिस्तान तया मध्य एशिया के माय वाणिज्यक सम्बन्ध वडढानि मे सक्रिय भाग 
लिपरागया। 

भारत के परम्परागत समजियेव्रिभिन्न व्यावसायिक समुदा धमं, जाति 
यदतरके्षारपर ददे 1 उनम परस्पर कोई गतिशीलता थी ही नही तया 
भ्यपवसाय पतक हमा करते ये । श्रारम्पर की प्रधि मे जो परिवार व्यावकषायो मँ लगे 
ए यथे वे कुं विशिष्ट समुदायोके हीये) विभिन्न क्षेषो मे निम्नलिक्तिन सपुदाप 
भ्रपनी व्याबितायिक क्ियाभ्नों के लिये अत्पचिक प्रिद ये-- 








देष भ्रसिद्ध व्यावसायिक समुदाय 
1, पंजाव खयी 
2. उत्तरे प्रदेश, विहार, बंगाल बनियाया वैश्य 
तया राजस्या 
3. धांधर प्रदेण कोमातित 
4. तिलेन चट 
5. गुजरात पारमी, मूस्लिम 
6. कच्च, सौराष्टर खोजा मेमन्न तया बोहरा 





उपयुक्त समुदायो के वहत से परिवारो ने भषने व्यवकायको उने षर में 
भी दद़राया धा जिनमें कि रईस्ट इण्डिया कम्यनो राजनैतिक एवं भार्धिक फारणो से 


1. 2.९. कन्व : “05 ०( शल कलय पती एण 
प १२९007८-पष्दागतए1097व} ऽल्लादवतञा+ 1०5४० णा 
3 न0< २८1३11075, कवल५ ४०४९, 1959, 0. 1. 
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्रमुखता रखती थी । राजस्थान के वहुत से मारवाड़ी वैष्य उत्तर प्रदेश, विहार वः 
वंगाल के क्षेत्र मे चले गये तथा पारसी च मुसलिम व्यावसायी समुदायो ने गुजरात 
व सौराष्ट्‌ में श्रपनी क्रियाग्रों को वड़ी मात्रा में वह़ाया। इनमें से वहत से ईस्ट ¦ 
इण्डिया कम्पनी के श्रधिकारियों के -प्रतिनिचि.के रूप्ेँभी कार्यं करतेधे ॥1 
व्यावसायी परिवारों के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त मे जने से कु कषेवो मे तो स्थानीय 
व्यावसायियों का श्रन्त ही हो गया । सन्‌ 1880 में लगभग यूरोपीय व्यवसाय-एहों 
भ वंगाली थे! सेठ एवं वैष्य जिन्टनि कलकत्ता को चस्ताया था, कलकत्ता की 
व्यावसायिक केन्द्रके रूपम नीव रखी थी, वड़ा वाजार जो कि कलकत्ता का, 
व्यवसाय केन्द्रदहै तथा इसमें श्रधिकांश भैर वंगाली पाये जाने लगे 19 भ्रन्य शब्दों 
मे व्यवसायी परिवारों की प्रवासी क्रिया से वंगाल के व्यावसायिक केन्द्र में वंगालियो'. 
के स्थान पर राजस्थान के मारवाड़ी भ्रादि समूदायों का प्रभुत्व हो गया 1 इन प्रवासी 
व्यवसायी परिवारों में दो विक्ञेपतायें प्रमूख ख्प से देखी गरई-- पहली व्यवसाय की 
प्रवृत्ति (1511८) तथा दूसरी साहस की भावना । 


भारतीय व्यावसायी समूदायों ने व्यवत्ताय के लिये सामान्य सुविधा्नोंका 
प्रभाव होने पर भी जसे श्रावागमन के साधन एवं संचार व्यवस्था ठीक न होना ।. 
भाषा सम्बन्धी कटिनादई व विभिन्न क्षेवों के घमं एवं सामाजिक रीति-रिवाजोमें 
यहूत श्रन्तर होने पर भी व्यवसायी परिवारों ने ्रत्पसंख्या से ही श्रपने व्यवसाय 
कोवे जहांभी गये वहां जमा लिया 1 जहां भी वे गये उन्होने उस स्थानं की जनता. 
तथा उसी प्रकार का व्यवसाय करने वालों के साथ शान्तिपूर्वक एवं पणं सहयोग 
के साथ कायं किया । इन समुदायो म जो व्ययसाय की प्रवृत्ति थी वहु समाजे 
भ्राये परिवतंनों व॒ नये मूत्योंकेश्राने पर भी पूरवेवत्‌ वनी रही । त्रिटिश सरकार 
हारा नवीन शिक्नापद्धति के श्रपनाने से नई पीदुी के स्वभाव व व्यवहार मे वहत 
परिवतंन हृए 1 परिवार का ढाँचा, जीवन का तरीका तथा पशे काफी वदल गये । 
इन परिवतंनौं ने गर व्यावसायी परिवारों को तथा कु व्यावस्तायी परिवारो को 
विचलित (72171९0) कर च्या । क्गाल मे मध्यम वर्गं के प्रथम्‌ परिवारये 
जिन्होने भ्रग्र जी शिक्षा का लाभ लिया तथा शिक्षाप्राप्त नवयुवक राजकीय सेवाश्रं भे 
वकालात, श्रौपयि विज्ञान व शिक्षा प्रादि के पेशो म लगने लगे । वौद्धिक स्तर श्रच्छा 
होने तथा श्रच्छा पारिश्चमिक मिलने से उक्त पेशो को शिक्षित युवकों ने ज्यादा श्रेष्ठ 
समा तथा व्यवसाय के प्रति उनका लगाव कम हो गया । इसके फलस्वरूप वंगाल के 


क्षेत्र में श्रन्य प्रान्तों से श्राये प्रवासी व्यावसायिक परिवारों कौ प्रमति करने का ग्रच्छा 
श्रवसरं प्राप्त हुश्रा 1 


1. 4. 224561८ : ए प्र€§§ 81 2127 77 1078, 2. 18. 
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जपे क्रि भारत का प्रायिक इतिहास वताता है कि भारतं भ्रपने कुटीर 
उद्योग घन्वों के कलात्मक उत्यादन के लिए परसिद या तथा यहाँ का माल परििमो 
देणो मं वहत पसन्द किया जाता था लेकिन प्रिटिश शासन ने भारतीय जयोग के 
भ्रति दमन की नीति अ्रपनाई जिसने भारत कै सामान्य एवं स्वाभाविक प्रौयोगिक 
विकास को रोक दिया 1 यहाँ क उद्योग हस्तकला से श्रारम्भ होकर यान्विक निर्माता, 
शक्ति से चलने वाली मशीनो से वड़े पैमाने पर उत्पादन करने तक की स्थिति में 
स्वाभाविक रूप से विकसित नही हृए है । इन्दं भरनेक भट्चनो का सामना करना पडा । 
भ्राधुनिक प्रकार के उद्योगो फा विका भारत मे 1 9वौ सताव्दी के मध्य सन्‌ 1850- 
50 की ्रवधि मे प्रा । इस विकास का क्रम सन्‌ 1914 तक चला ! दरस प्रवधिमे 
उद्योगों का भ्राधुनीकरण हूप्रा तया नवीनं उद्योग विकसित टृए । नवीन उत्पादन- 
विधियो का प्रयोग भी वद्या । यहाँ कै श्रायिक जौवन में भारतीय उद्यमरकत्तम्रोनेभी 
श्रपनी कुशलता एवं साहस को नये व्यवसायो के लिए प्रमोग क्रिया । देश मेः नवीन 

. उद्योगों के विकास के काल मे विदेशो व्यापारियों का (ग्रंज) ध्यान मुस्यतः ईंगलैड 

कौ निर्यात किए जाने वात्ते माल क निमणि परही था। इसके श्रलावारेसोसे 
सम्वन्धितं उद्योगों प्रर भी उनकी विघ्निप स्च ग्री र्जते कोयला, लौहे की ठलाई तया 
भ्रन्य घादु उद्योग । 

भारतम नये उद्योगो के विक्रा मँ भारतीय समुदायो ने भी विदेय रचि 
सी । इनमे पवसे पहला स्थान गुजरात के पारियों का द । पारी व्यावसापियोके 
दवाय एगर्लण्ड फो कपास निर्याति कौ जाती थौ तथावे इंगरलण्ड श्रति जाते भीये। 
वहां से वे वस्स निर्माणं करने वाली मशीनें लाये तया देश मे सूती वस्त्र निर्भारा 
करमे वाली मिलो कौ स्यापना की} भारतं में प्रथम सपन सूती वस्व की मित 
वम्वरमे सन्‌ 1854 में पारसी व्यवसायी द्वाराही स्यापिति की गई । हसी प्रकार 
सन्‌ 1911 मं विहार (जमचेदपुर) मेँ टादा भावरन एण्ड स्टील कम्पनी प्रारसी 
श्यवसापी श्री जमशेदजी राटा द्वारा स्यापि कौ गई। पारतियो के वाद द्रा 
स्यान भारत में गुजरातियों का रहा । इ्दनि पारसियो का भ्रनुसरण करते हृए 
अहमदावाद में भनक सूती वस्व निमणि करने वालो मिलो को स्वापना की । 

भारत मेँ पारसी एवे गुजसतियो के बाद तीसरा प्रमुख स्यान यजस्यान कै 
मरवादी व्यावस्ापियों का है जिन्होने राजस्थाने के वार बम्बर, फनकता, 
प्रमदावाद श्रादि नगरों मरं जाकर भष्ना विशिष्ट स्वाने चनाया चया बड़े उयोग एवं 
बडे व्यापार कौ संचालित किया !ये सोगप्रारम्भमें महाजनीकाही कावंकरतेये 
तथा म्याज कमाते ये लेकिन धीरे-धीरे -रेरे उचोगों शी स्थापना का कायंभी क्या 
निभे भिः ज्यादा प्रतियोगिता नही थो, जसे जुट, कागज, घरीमेन्ट, मोटर भादिके 
प (० व्यावस्रायियों कौ नये उद्योगो की स्यापना करने मँ सत्‌ 1904 मे 
चलाय मये स्वदेशी श्रान्दोय ठथा सन्‌ 1914 से 1918 तक कौमदपिमें चते 
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प्रथम विश्वयुद्ध व 1923 मे अरपनाई गई संरक्षण -नीति से विशेष प्रोत्साहन मिला । 
इसते कख व्यवसायी परिवारो को उद्योगों की. नवीन . इकाइयां लगाने व नयौ प्रकारं 
की. वस्तु निर्माण करने बले कारखानों की स्थापना करने मे विकिष भरोत्साहन प्राप्त 
किया । वैक्रिग व्यवसाय वीमा, व्यवत्ताय, यात्तायात्त ` व विन्त प्रवन्वन जसे कार्थोके 
व्यवसाय भी प्रारम्भ कयि गये। द्वितीय विंश्वयुद्ध के उपरान्त कख विशिष्ट 
श्रौद्योभिक घरानो ने विभिच्च उचोगो में श्रपना एकाविकार स्थापिते कर लिया । कृ 
चने हए व्यावसायिक धरानों र एकाविकार की स्थापना की प्रवृत्ति सामान्यतः 
उसी पुरानी परम्परा पर त्राचारित थी जिंसमरे करि कुच विश्षिष्ट समुदाय जसे मारवाड़ी. 
गुजराती या पारसी परम्पर मिलकर व्यवसाय मे भाग तेते ये ) कु चुने हए घरानौँ 
की एकाधिकार स्थापना की यह प्रवृत्ति स्वतन्त्रता प्राप्ति के 28 वपं वाद भी वनी 
हई ३ 1 सरकार की. समाजवादी नीति के बावजूद भी ग्रीद्ोगिक धरनि जैसे टाटा, 
विरला, गड, डालमिया, साहू जन, सोमानी, साराभाई, मफतलाल, गोयनका, | 
थापर्‌ श्रादि भारत के उयोगों मे प्रमुखता से छाये हए हैँ । इन प्रौद्योगिक घरा्नों 
की करं विरेपताएं रही है जैमे-() प्रारम्भ मे ये श्रधिरकांशतः सुदखोर ये तथा शीघ्र 
ही श्रधिक से अ्रधिक लाभ कमाना चाहते ये । (11) उत्पादन वदनि तथा उत्पादन की 
किस्म में सुधार करने पर कम ध्यान दियागया दहै! () टाया.जसे पारसी उद्योग 
पति को छोड़कर देश के विसिन्न उद्योगों पर हावी. उद्योगपत्नियो ने जात्िवाद, भाई 
भतीजावाद को विशेष प्रोत्साहन दिया । (1४) उत्पादने के क्षेत्र मे शोष एवं श्रनुसंधान 
के कायं तथा वैज्ञानिक दष्टिकोरा को कम महत्व दिया मया. (४) कैज्ञानिक टष्टिकोख 
के रभाव में इन उदोगों की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था व सेविवर्गीयि 
प्रवन्व में प्रनेक चरुधियाँ रहीं । | ("न 
प्रमुख श्रोद्योगिक चघरानों हारा श्रथक सत्ता का केन्धीयकरण-देण के 
व्यावसायिक समुदायो मे से कुच विशिष्ट परिवार्य ने श्रौद्योगिक ठौत मे श्रत्यधिक 
मगति कौ । प्रारम्भिकं स्थिति मे ये महाजनी का ही कायं करतेये वादे व्यापार भी 
करने लगे श्रौर उसके बाद उद्योगों केक्नेवमे भी इनके द्वारा पुजीका विनियोग 
किया यया । व्यावसायिक प्रवृत्ति एवं साहस की भावना इनमे थी ही तथ्रा देश में 
भराधुनिक ग्रौद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त . क्षेत्र या । अ्रतः इन्दं उद्योगों मे श्रच्छी 
सफलता भिली 1 फलस्वरूप कु श्रौयोगिक धरानों के हाय में श्राधिक सत्ताका 
केनदरीयकरण होने लगा । उत्पादन के कु केव मे इन्टोने एकाचिकार भी स्थापित 
क्रे ! इस श्राथिक सत्ता कै केन्द्रीयकरण के निम्नलिखित कारण उत्लेनीय ई-- 
1. कम्पनी संगठन का विकास संयुक्त. पूजी वाली कम्प्नि्ों के विकास ने. 
कु प्रीद्योगिक घराना द्वारा विभिन्न कम्पनियों कौ श्रपने नियन्त्रा मे लेना सम्भव . 
वना दिया । वे कुं पज स्वयं विनियोग. करके केष श्रधिकंश प्रजी जनता को 
प्रंशो का चिक्य करके प्राप्त कर सकते ये) साथ ही अन्य.कम्पनियो के भ्रंश खरीद 
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केर उनम श्रपना नियन््ण स्थापित करना सरल या 1 तः संयुक्त प्रजी वाली 
कम्पनियों के प्रादुर्भाव व विकासे कु व्यक्तियों द्वारा प्रपनी आथिक स्विति एवं 
कुशलता से विभिन्न कम्पनियों पर नियन्त्रा करने को प्रोरसादेन प्रदान किया । 

2. प्रबन्ध श्रनिकर्ता प्रणालो--मारत मे कम्पनियों के विकात के साथ-साय 
प्रचन्ध श्रभिकत्तरं प्रसासी का भी विकास हृभरा जितमे कुथ कुशल एवं वित्तीय दृष्टि 
पे मुद्ड व्यक्तियों को कम्पनी का प्रबन्ध करे हतु नियुक्त कर दिथा जाता धा) एकं 
व्यक्ति एक ही नही भ्रपितु भ्रनेक कम्पनियो का प्रवन्ध श्रभिका वन सकता था त्तथा 
थे उनमें प्वन्ध श्रभिकर्ताके रूपमे कार्यं कर्ने क लिये दीर्घकालीन समति किया 
करते थे जिससे उनका नियन्त्रण एवं प्रवन्व इन श्रभिकर्ताप्नो के पाप वेना रहता था 
प्रवन्षं प्रभिकर्तश्रों हारा कम्पनियो पर प्रबन्धकौय एव वित्तीय नियन्त्रण का श्रनुमाने 
डो, श्रार. के, हजारो दवारा किथे गये भरध्ययन से लगाया जा सकता है । सन्‌ 1958 
भेंक्थि गये इस प्रध्ययन मे 545 कम्पनियों कौ बुल प्रदत्त पुजी (०,१४ 
€ञफप्ण) 19942. रसेड स. थौ जिक्षमे 85-88 करोड स्पे कौ पूजी पर प्रत्यक्ष 
याम्रपरतयक्ष रूप से प्रवन्व ग्रभिकर्तप्नो को नियन्वण या । यह्‌ कुल पूजी का 431 
प्रतिशत भाग था। कुद बडे प्रवन्व श्रमिकत्तमिो का उनके द्वारा प्रबन्वित कम्पनी के 
स्वामित्व पर वहत भ्रिक मात्रा में नियन्त्रणं था जसे जे० केण्ुका 7471 प्रतिशत, 
मफतलाल, यालचन्द, खटाऊ एव वाँगह का 67 से 69 प्रतिशत तथा विडला व 
यापर कन लगरभष 61 प्रतिणत तक या ठँ० हजारी द्वार कये गये दम थ्पयन से 
यह भीक्ञात हुप्रा कि प्रबन्ध भ्रभिकरतो गृहं के 20 प्रमुख गुट 89 मैनेजिग एनेन्तिपो 
के द्वारा 372 कम्पनियों का प्रवन्य करते ये । इनमे प्रमुखं थे टाटा, विला, माटिने 
यनं, डालमिया, साह जैन, वडं हैगलर, एण्ड्‌ ल, यापर, जे० के०, श्री रामशापूरजौ, 
यालचन्द, मफतलाल, कस्तूरभाई, सेराभाई, रामङृष्ण, इन्द्रजीत, महिन्द्रा तया 
कितोस्किर 1 प्रस्येक गुट भ्रनेक्रं कम्पनियों के प्रवन्व एवं पूजौ पर निपन्बण रणता 
धा। उदाहरण के निमे टाटा भफने प्रन्तर्गंतं 9 एजेन्सिमो के मध्यम से 53 केम्पनिमों 
का प्रयन्ध करता भा, विडला गुट प्रपते प्रन्तगेव 13 से्निजिग एजेन्वियो के द्वारा 

151 कम्पनियों का प्रबन्ध करता था। प्रबन्ध अरभिकर्ता प्रणालीके दौपो कोद्र 
करे घ सत्ता के येनद्रीयकरणा को निरत्मादित करने की दृष्टि से सरकार ने कम्पनी 
श्रधिनियम मे दिभिप्र वधानिक प्रावधानो के भरन्तगंत पहले इन पर नियन्त्रण लगाये 
तथां वादमें इस प्रया की समाप्ति हेतु धवन्य पभिकर्ता नियुक्त न कटेकीभी 


च्यतस्याकी। 

3. संपोरगो का निर्माण पारस्परिक प्रतिष्व्धा को समाप्त करने, मूल्यो पर 
नियन्य्रणा रखने, धधिक लाम कमाने की लालसा कौ पूति करने तया बड़ ष्यवताय 
की मितव्ययिता का लाप उढठाने के लिए व्यादक्ताथिक संपोप स्यापित्त क्िगये ए 
इनके निर्माण पर कोई वैघानिक प्रतिबन्ध नदीं रहे भतः ध्यवताय कौ विभिन्न 
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कठिनाद्ो को व वदे व्यवसाय स्थापित्त करनेके लिये संयोगोका निर्माण हृ 
जिससे भ्राथिक सत्ता का केन््रीयकरण कुं चने इए लोग के पास पटं च गया । 
4. विदेशो संयुक्त उपध्रम--देण में विभिन्न नये उद्योगों की स्थापना कै लिए 
विदेप तकनीकी ज्ञान काश्रमाव थाया य्ह - विदेणी सहयोगे प्राप्त हो सकता . 
या धसे प्राप्त करने के लिये कुछ शर्तो छो पुरा करस्ना श्रावश्यक होता थाजोकि 
सामान्य व्यवसायी के लिये सम्भव नहीं था । भारत के प्रसिद्ध श्रौयोगिक घराने इने 
पर्तोकोपूरा करने की क्षमता रखते ये ! उसके पास वांछित अनुभव, तिपरखता एवं 
साघन भी उपलय्यये तथा श्रौयोरिक केन मेश्रपना प्रभावं वढठ़नि की लालसाथौ 
जिससे विदेशी संस्थाग्रौं के सहयोग. घे संयुक्त उपक्रम स्थापिते किए गये । इस प्रकार . 
के वदते हुए संयोगो ने श्रौयोगिक क्षेत्र में एकायिकारी प्रवृत्तयो कौ प्रोत्साहन दिया 1. 

5. लादरसेन्सिग नीति--उयोग (विकास एवं नियमन) श्रधिनियम सन्‌ 1951 
के श्रस्तरगेत भारत मे श्रौद्योगिक लादसेन्तिग प्रणाली प्रारम्भ की गूः) लादइसेन्तिगि 
नीति वै श्रन्तगंत पाच दशाश्रो मे लाइन्स प्राप्त करना श्रनिवायं र्ता पया-- 

(;) नवीन श्रौद्ोभिक उपक्रम की स्थापना के लिए (रेते उचोगौं के लिये 
जो भ्रधिनियम की भनुसूची 1 मे वशित है तथा जिनकी प्रस्तावित 
पुजी विनियोग की राशि एक करोड़ रुपये या श्रचिक हौ) 

0} किसी नयी वस्तु का उत्यादन प्रारम्भ करने के लिए) 

(1) विद्यमान उपक्रम दारा पर्याप्त विस्तार करने के लिये, 

(१५) व्यवसाय संचालना्थं लाद्सेन्स (देसे उयोग के लिए जो पहले दस 
भ्रचिनियम की व्यवस्याश्रोसे मुक्त थां लेकिन वादमे शामिल कर 
लिया जाने पर). 

(४) स्थानन्तरण की दणामें1 १ 

लादइसेन्सिग प्रणाली के वरियान्वयन के पून रावलोकन के लिए डोँ० श्रारण० के° 

हजारी की नियुक्ति जुलाई 1966 मे योजना श्रायोग मे श्रवैतनिक परामणंदाता के 
ख्प्कती गई तथा 2 जुलाई 1967 को भारत सरकार हारा श्रौदयोगिक लाद्रमेन्सिग 
जच समिति नियुक्त फी गई जिसके पहले प्रो° एम० एस० पेकर तथा वादं 

श्री सूवीमलदत्त श्रष्यक्ष नियुक्त हुए ! इन दोनो ही समितियों ने (हजारी समिति एवं 

दत्त समिति) श्रपते प्रतिवेदन में इस बात को स्पष्ट किया कि लादसेसों की स्वीकृतियों 

मे संख्या के श्रनुसार तथा प्रस्तावित पूजी विनियोग के ग्रनुस्ार वहे श्रौदयोगिक 
धर्मो को श्रचिक भाग प्राप्त हुमा ! इसका एकमात्र कारण यह्‌ था. कि श्रीचोगिक 

कुषलत्ता की दृष्टि से एवं वित्तीय सुविघाश्रौ कौ दष्टिसेये घराने नवीन उयो्गो की 
स्यापना-करने एवं राज्य हास निर्घास्ति श्तौ को पूया करने पे सम्थंये। श्रतः 

लाद्सेन्सिग नीति काका इन्टनि ज्यादा लाम उठाया फलस्वरूप श्राथिक सत्ता का 
केन््ीयकरण कु घरानोके हाथमे बढा । . ` । 

6. दौपपू णं ऋण नीतति-श्रौयोभिक लाद्रसेन्सिग नीति की जच देतु नियुक्त . 
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दत्त समिति ने श्रना मत व्यक्त क्रिया कि 1956 से 1966 तककौभरवधिमे 
विशिष्ट वित्तीय निगमो हारा उयोगौं कौ दी यई वित्तीय सहायता का 44"4 
भरतिशतत भाग 73 बड़े श्रौयोगिक धरानौं को प्रदान किया गया। इनमे भी देश के 
मीस बडे प्रीद्योगिके घरानो को दुल प्रदत्त सहायता का 17 प्रतिशत भाग प्रदान 
किया गया । जीवनं वीमा निगम एव यूनिट दृष्ट तथा स्टेट वैक द्रा दिये मये 
ब्रह का भौ बड़ा भाग वड्‌ आयोगिरु घरानो को हौ दिमा गया । इसते भ्रोयोगिक 
धरानों को श्रपना भ्राधिक प्रभाव वाने पे श्रीर सुविघा मिली तया प्रायिक ग्क्ति 
इनमें के्द्रिते हई 1 


¶. भरन्तर कम्पनी विनियोग--प्रनतर कम्पनी विनियोग का भी भ्रीयोभिक 
भत्ता के केन्द्रीयकरण में योगदान रेह है । ॐं० भ्रार० के० हजारी के श्रनुपार 
“प्रतर कम्पनी पिनिमोग उन लोगो के हाथो मे जौ कम्पनियों की गति्विषिर्ोका 
नियन््ण करते ह एक शक्तिशाली भस्य हं ।”'* भहलनवोस समिति के भ्रनुषार 
श्रधिकांश दशाभं मेँ नियन््रक परिवार किसी प्रमुख कम्पनौ या कम्पनियो में श्रक्षाङत 
कम प्रजी विनियोग करके विशाल मात्रामें पूजी प्राप्ति कीएकदेषीग्यरनाकफो 
जन्मदेतेहजो निरन्तर उन्हवाद मेविना स्वर्यं की भरर पूजी विनिपोगके, 
महत्वपूर्णं प्रजी विनियोग पर नियन्त्रण प्राप्त करने मे सफेन वनाती है 1" प्रन्तर 
कम्पनी विनियोग नै सत्ता कै केग्दरौपकरणा कौ वदाया है 1 





8. कठोर ध्रायात नीत्ति--स्वतन्वता प्राप्ति के वाद सरकार दाय भपनाई 
गई कठोर प्रायात्‌ नीतिनेभीदेण के वहे उत्पादो को एकायिकार स्यापित करने 
मे संहायतता प्रदान की है । भ्रायत्तो पर प्र्तिवन्व लगाने से विदेशी प्रतियोगिता समप्ति 
हो गड जिसते देणी उत्पादकों का एकाधिकार हो यमा तथा उनके द्वारा भारी लाम 
कमाया गया। भो० वौ° श्रारण दिनाय केभ्रनुसार भासतकौ प्रयात नीतिने 
एकाधिकार सस्थाम्नों के वापिक लाभो मं सादो चारभ्ररव श्ययो की वृद्धिकरदीहै। 


1. "गाला.८०ा70 ०4 ल [0४८अप्ाला 15 8 तलप] ऽप्राला( 10 16 
14705 ०1 {105€ 10 (्छप्रप्रम ल्णएतामत वलदण क.“ 
27. 2. <. 7742001 : "ट इद्प्रलणाल ० एपप्णात ऽत्नण 1963.“ 
2. शाकट व्०व्रनोो7एह वि1)165 1 051 63565, यायात6 ऽ०्पाल बलता +८४ 
आ)311 10४८5 फाया१ऽ 7 9 एततलएठ] ल्गा030$ ग ल्प 
पातीष पपा २ एालताप्हट ए०८६७ऽ 1 5016 एकपऽ गा 7८८ 
१10६ 20०५८55 09६ 12165 लञा€ 07 पएदयय्‌४# 31] ऽणछल्वण्टा८ ८०0० 
[8 1पश्ल्ञापाला१5 ० अपा 61८, प0त्ण( न्मा णी 
पल $४ए5बापञ पाटा प्लता6 विण 06 त प्पा165."* 
--2107017०05 (०णमपाल्ल दृता, 196 
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श्राधिक सत्ता के केन््रीयकरणं की स्थिति 

योजना काल मे देण के श्राथिक विकास के लिए विभिन्न योजने क्रियान्वित्त 
की गड! प्रथम योजनामे इस वात का उल्लेख किया गयाथा कि.भार्त की. 
योजनाबद्ध श्रथव्यवस्था का मूल उष्य विभिन्न कषेचौं सै विकास की गति को 
चदनि के साथ-साथ आओओदोगिक क्व में फली हुई विषमताभ्नो को कम करना होगा । 
भारतीय संसदने भी देश मे समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने कासंकल्य 
-लिया ! देण मे एक टेसी समानान्तर व्यवस्था स्थापित करने की वात सोची गईजो 
विषमता, शोषण व उत्पीडन का उन्मूलन करे जिससे देश म समानता व सामाजिक 
न्याय प्राप्त करने का मौलिक लक्ष्य पूरा कियानासकै। जैसाकि भारतके' 
ग्रीयोगीकरण के इतिहास में स्पष्ट किया गयाहै कि योजनाकालमे देश के 
श्रौयोमीकरण पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मे वड़ी धनराशि विनियोग की गरई। 
इत योजनाश्ों से निश्चित रूप से देश का प्रौदयोगिकं विकास हुश्रा है । उत्पादन क्री 
मात्रा, उत्पादन की विविधता, उत्पादन की किस्म, उत्पादन की तकनीक एवे विधि 


नादि क ष्टि सै कान्तिकारी परिवतंन हुए हँ लेकिन साथ ही यह्‌ भी सत्यहैकि 
योजनाबद्ध विकास प्राथिक विपमता को समाप्त नहीं कर सका है। समाप्ति की 


वात ततौ दूर रदी वल्क इस श्रवयि में विषमता कौ खाई श्रौर वड्‌ गई ! सन्‌ {964 में 
एकायिकार जच श्रायोग स्थापित किया गया । आ्रायोग ने 75 श्रौयोगिक धरानो का 
श्रध्ययन किया जिनकी सम्पत्तियां पाच करोड़ रपये या इससे ्रधिक की थी । इनके 
नियन्बण॒ मे 1516 कम्पनिर्यां थी जिनकी कता पूजी 646 करोड़ रूपये थी तथा कुल 
सम्पत्तियां 2606 करोड रुपये की थी । श्रायोग ने निजी कषे की समस्त कम्पनियों 
की चुकता पुजी त्था सम्पत्तियं से इसकी तुलनां करके यह्‌ ज्ञात किया कि निजी 
क्षेत्र की समस्त कम्पनियों की कल इकता-पुजी के 34"1 प्रतिशत तथां कुल सम्पत्तियं 
का 469 प्रतिशत इन 75 विशाल व्यावसाथिक ग्रहों के हाथो मे केचित था ।-प्रथमं 


30 ओरौद्योगिक कम्पनियां तथा उनके नियस्तरण॒ मैं होने वाली कम्पनियों की सम्पत्तियां 
निस्त प्रकार थी-- । । 


भ्रमुख श्रीद्ोगिक गृह एवं उनकी सम्पत्तियां 





क्र, सं श्रीयोगिक गृहका नामया नियन्वित कम्पनियों 
५ श्रौयोगिक समूद की सम्पत्तियां 
(कयेड रूपये) 
1 2 । 3 
1. टाटा 4 14.72 
ध विडला 29272 
3. मार्धिनि वनं | 149-61 
4. गड 77-91 
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1 2 3 
5. ए० सी° सौ° 2736 
6. थापर 7190 
¶. साहू जन 6769 
४. वडं हील्जसं 6010 
9, जे के० सिहानिया 59.20 
10. मूरजमल नागरमलं 573 
11. वालचन्द 5517 
12. श्रीराम 5468 
13. सिन्विया 46.96 
14. गोषनका 4695 
15. मफतलाल 4591 
16. साराभाई 43.91 
11. एष्डयू पूल 41.89 
18. किलिक 41*50 
19. भ्राई० सी° प्राण 3689 
20. कीलाचन्द 35.13 
2, कस्तुरभाई लालभाई 33.94 
22. मैकतीन श्रौर यरी-विनी 2931 
2113 
23. जाईदून दैण्डरसन 2851 
24. टी. वी. सुन्दरम श्रायंगर 2187 
25. महिन्द्रा ग्रौर महिन्द्रा 2012 
26. किर्लोस्किरः 1912 
27. सटाऊ 13.62 
28. पैरी 11.68 
29. सेणासयी (5९७६३5०४९३) 2669 
36. वजाज 21*14 
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हकोनोमिक टाइम्स दैः बोध संस्यान ने वहे व्यावसायिक हो कन भ्रघ्ययन 


ययं 1975-76 मे किया जिते फरवरी व मार्च 1927 के प्रको मे प्रवाति कि 
गया! शस प्र्ययनने मह्‌ स्पष्ट श्रिया किः वारह्‌ वपं फी भव्धिमे विगान 
व्यावसामिक गृहः के पारस्परिक स्थिति मे पर्याप्त परिवतंन टू है तेकिनि पाधिक 


222 श्रौयोगिक ससाजशास्त 


सत्ता के कन्द्रीयकरण की पुष्टि इस श्रष्ययन के हारा पी की मई है! वषं 1975-76 
म 20 वडे श्रौयोगिक ग्रहों कौ स्थिति निम्न प्रकार थी-- 


बीस बडे शरौद्योगिक गृहं कौ स्थिति (सन्‌ 1975-76) 


_____--------_---_----___-_~_~_~~_~-~_~_-_-_~_~---~~~ 


| ` कुल सम्पत्तियां 

छर. सं. भ्रौद्योगिक गहु या समूह्‌ का नाम (करोड रूपये) 

7 
1, विडला 1064 
9 टाय 914 
3. मफतलाल 284 
4 जेण के © ~ 224 
5 सिन्धिया 211 
& थाप्र 204 
५ ्वागिड़ 196 
8. श्रीरामं 187 
9 साराभाई 182 
10. प्नाई० सी० आरद 181 
11. किर्लोस्किर ८.४. 
12. ए० सी° सी° # 169 
1; पैरी 148 
14, महिन्द्रा तथा मदिन््रा 144 
15. वेजाज । {43 
16. किलिक्स 139 
17. वालचन्द 135 
18. मोदी । । 116 
19. लासंन एण्ड टूत्रो 113 
20. ` कस्तुरभाई लालभाई । 109 





उपरोक्त श्रंक तथा अष्ययन एकाधिकार जच प्रायोगके इस कथनको 
सत्यापित करते हँ कि “स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बादकी श्रवधि रे, श्रथति 
संगरिति नियोजन की श्रवधिमे, वे शक्तिर्या, जो देश के शीघ्र प्रौयोमीकर्ण हतु 
कायं में लगायी गई थी" उन व्यक्ति्योया परिवासेंकेहाधोमे, जो प्हृलेसेही 
सुर्ट्‌ थे, प्रा्थिक शक्ति के केनद्रीयकरण मे सहायक वन गयी 1 
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व्यावसायो समुदायो के गुण 
(0िवगा९ऽ ग छपञंण5ऽ (०णापपपतेञ) 

भारत रे व्यवप्तायौ समुदाय दे के सम्पुरं श्रौयोगिक , त्र मे छव हृए है । 
विभिन्न प्रकारके निर्माणी उद्योग, वागान उयोग व सेवा व्यवतायौं मे प्रमुख स्थान 
रखते ै। व्यवस्तायकेदौय मेडन समुदायो द्वारा यहु भरभरूतयुवं सफलता श्रपने 
सभुदाम विरेप के विशिष्ट गुणो कै परिणामस्वषूप हीहौ सकी है। पारसी, 
गुजराती वं भारवादी समुदायो मे व्यरसाय की एक प्रावारणा प्रतिषा रहीदै 
जिसमे भ्रन्य जाति या समुदायौं के लोगों कौ तुलना में ये व्यवसाय में ज्पादा सफलता 
प्राप्त कर सफ 1 रपी कुशलता से इन्दोने जो स्यान व्यवसाय जगत भँ बनायाहै 
उस्मेये भाद्तमेंही नहीं बल्कि कुद समुदायतो विश्वमे भी श्रपना प्रमृत स्यान 
रलते है जसे टाटा तथा बिडला । विभिन्न कटिनाइयो के होने के उपरान्त भी इ्टनि 
श्रपने साहस, कुशलता व कञोर परिथम के वल पर भ्रनेक उयोगों की स्यापना करके 
दे् ॐ श्रौयोगिक्र विकास में अपना महत्वपूरण योगदान दिया है 1 इन पमुदामो के 
निम्नलिखित गुण उल्तेखनीय ईहै-- 

1. भ्रत्यधिक परिश्रमौ--मारत के व्यावसायिक समुदाय भ्रयक परमौ है) 
श्यावप्ताय को प्रारम्म करने तया उत संचालित "करने मे भरनेक कठिनाष्णौ भ्राती ह 
सेकिनि नभं भत्यधिदः परिम करने का गुण $होने से इन कटिनादयो पर विजय 
प्राप्त की है । व्यादसाय कौ सफलता के लिये ने दिन-एत कायं करदे है 1 नब किसी 
उद्योग फो लगाया या किसी से खरीदा उते सफलता के मागं पर स्थापित करे ही 
चैन फी सांव तेते ह। 

2. इरदर्ी--भारत के प्रगुक्ल व्यरावक्षायिकं समदाय द्रुरदशिता फा भी 
विरोप गुण रखते ह । कहाँ पर, कव किस उद्योग को लगाना उचित होगा तथा वहां 
भविष्य में क्रिम प्रकार कौ कठिनाइयौ या सुविधा प्राप्त हो सक्ती ह इतका परवानुमान 
लमाना ्रावश्यक होता टै । इनमें यह गुण रहाहै कि कितौ उच्ोम कौ उत्यादित 
चस्तु कौ भांग्र पर राजनैतिक परिवर्तन, एंशन व प्रतियोविता के कारण क्या प्रमाव 
पद्या सका ठीकन्रीक भ्रनुमान लगते हए उत्पादनं के कायं फो वदति ह । व्यवत्ाय 
कौ सफलता कैः लिए सरकार कौ भावी नीति, देश की भान्तरिक एव वाह्य 
प्रतियोगिता त्तथा उपभोक्ता की स्धियों का ठीक-ठीक श्रनुमान लगाना भावण्यक 
होता टै जिश किये समुदाय बड़े समरं त्रवा सदैव भावी परिस्वितियोषनं 
भरनुपान कंमाकर दही श्रषनी व्यावक्षाय नीति निर्घारित करते ह! बे व्यवसाये 
संवालन में भ्रतेके धायं प्राती हैकव्चे मान की, मशीनों की, श्रमिक फो, वित्तकी, 

- राजङगोय नियन्णं की जिन कि पूर्वानुमान याने हेतु दूरदणिता प्रावश्यक होनी दै । 
३. ध्रारमविष्याघ् -धारवीय ध्पावपायिक समुदायो मे सजद का प्रषापार्ण 
क्रारम-पिष्वास पायां गया है । राजस्यान के मारवाड़ी राजत्यान को मरदपरमिको 
द्ोडकर वाल, भ्रासाम, उदो, गुजरात जैवे तेषो मं गधे तव इनङ़ पष्ठ पुजीका 
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तो नितान्त भ्रभाव था ही साथ ही भाषा; संस्कृति, जलवायु, रहन-सहनः: रादि भी 
भिन्न होने के कारण इनं भ्रनेक वायान्नौःका " सामेना-करनी. पड़ा लेकिन इनमे. इतनी 
श्रविक श्रार्म-विश्वास थाःकि कु न हीते हए तथाः भारी बाघंच्रौ के-उपरान्त.भी 
श्रपने श्रात्मविश्वास के बल पर जमे रहै तथा जहाँ भी' गये वहां 'व्यावप्तायः: 
प्राप्त की। इन्होंने जिस उद्ोगमें भी हाय डाला उसे श्रपने दृट्‌ संकल्प, लगन 
व निष्ठा से सफलतापूर्वक संचालित किया । ए 

4. विवेरूश्षील--व्यवसाय के प्रत्येक काय॑-के :सम्बन्ध में तिरय. लेने केःलिये 
विवेक की श्रावश्यकता होती है । नवीन वस्तु का निर्माण करने, नवीन" 'तकृनीक-वं 
मशीन श्रपनाने, किसी स्थान पर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापितः करने, ` व्यवसायःका 
विस्तार या संकुचन करने श्रादि से सम्बन्धित निणंय लेने के लिये.वड़ी रृक्ष्मताःके 
साथ सोचना पड़ता है तथा उस्तके परिणामों को स्थापित करना होता दै; भारतेःके 
व्यावसायिक समूहं मेँ यह गुण पर्याप्त मात्रा मँ पाया जाता ; है -तथा. वे," देशः; एवं 
विदेशों की बदलती हई परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए नियं लेने मे स्मथं,रहे है । 

5. महत्वाकांक्षी--प्रगति कै लिए महत्वाकाक्षा ` (^) ` कां होन 
श्रावश्यक होता है । भारतीय व्यावसायिक समूहं मे महत्वाकाक्षा को विशिष्ट गुणा 
पाया जाता है । वे उद्योग को स्थापित एवं संचालित करकै'ही सन्तुष्ट नहीं. हए 
श्रपितु उन्होने उनका विस्तार किया है 1. यही नही “अपने को किसी एक श्रकार, के 
उदयोग से सीमित नहीं रखा बल्कि विभिन्न श्रेरो मेःग्रवेश किया जसे टटा तथा 
विडला ने इ जीनियरिग, कंमीकत्स, वस्त्र निर्माण, इस्पात उद्योग श्रादि भे,। इसी 
प्रकार श्रव इनके उद्योगों का विस्तार भारतदहीमे नहीं ब्कित्रिदेशो मेँ भीहोने 
लगा ह} टाटा तथा विडला विदेशों मेँ भी श्रपने उद्योग स्थापित करने लगे है.। ग्रहं 
इनकी महत्वाकाक्षा का ही परिणाम है जो इन्हुं निरन्तर श्रधिकं से ्रचिकेः भ्रगतिं 
क्रे के लिये प्रेरित करती है । 

6. सजग--व्यावसायिक सफलता के लिए सजगता ग्रावंश्यक होती है । श्रम 
व्यावसायिक समुदाय पारसी, गुजराती व मारवाड़ी व्यावसायिक. गत्तिविंधियो के 
सम्बन्ध मे बडे सजगं रहै ह तथा ्रौयोगिक जगत में हो रहे परिवत्तंनो के सन्दर्भ"मे 
सोचते रहै हैँ । इस प्रतियोगिता कै युग मेँ तकनीकी शोध एवं श्राविष्कासें कै भरति 
तथा उद्योगों की वतंमान प्रवृत्तियों के प्रति वडी सजगता कौ श्रावश्यक्ता ` होती 1 


भारतीय व्यावसायिक समुदाय इस गुरा को रखते हँ तथां वे'समयानुकरुलं परिवतंनों 
को श्रपनति हए व्यवसाय मे प्रगति कर रहै ह! 


7. सत्यनिष्ठ--भ्रमुख व्यावसायिक समुदायं ने सत्यता एवं  ईमानदारी कीः 
नीति को सदैव श्रपनाकर प्रगति के मागं पर श्रागेवढ़ है + व्यवसाय-.के.लेत्रःमेःजंव 
भी जो कचन देते हँ उसका परणं ईमानदारी.से पालन-करते-ह 1 -शअपनीः ईमानदासीः 


एवं सत्यता की नीति के श्राधार पर इन्होने श्रपनीः ख्याति भें देश एवं.-विदेशौ पै 
श्रच्छी साका निर्माणकियाहै। 
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8. भ्रदम्य उत्साह एवं धं्ंशील--ये समुदाय व्यवसाय के कां मं ग्रदम्य 
उत्साह को प्रदर्शन करते टै तथा श्राय बढने कै लिये तया व्यवसाय का विस्तार करने 
मं बड़ी तल्तीनतता दिखते हैँ । व्यावसायिक कार्यो मे भ्राने वाली भ्रनेक केषिनादयों 
को वड़े धैयं के साय पुलभाति ह । संकट मे हिम्मत नही हारते तथा व्यावसायके 
श्रस्तित्व एवं सफलता के लिये भ्रपना सव कुदं वलिदान करने को प्रस्तुत रहते ह । 
श्रपने श्रपार साहस्र एवं उसाह के कारण इन्दोने बडी सफलताये प्राप्त की है । 

9. परोपक्ारी- भारत के प्रमुख व्यादसायिक समुदाय केवल भाधिक लाम 
एवे श्राथिकं सत्ता के केद््रीयकरण की भावना से ही कायं नही करते बल्कि इनमे 
परोपकारकी भौ भावनाहै। ये स्माजके कल्याएा एवं हित केलिये भी विभिघ्र 
कायो की व्यवस्था करते रहे है 1 इनका यह्‌ विर्वाम र्हा है कि “परोपकार पुण्य 
कायं है ठथा परपौडन पाप । भारत कै प्रमुख उद्योगपति प्रति वर्षं लासो स्या 
समाज सेवा व जनहित के लिये भी देते है 1 टा, विड़ला, जँपुरिया, पोदार प्रादि 

व्यावसायियो ने शिक्षा सस्यारये, धामिक सस्याय, धर्मंशालारये, विकित्सालय प्रादि 
संच।लित कर र ह जिनसे देश के प्रनेक नागरिक लाभान्वित होति! समामे 
भजित लाभ का एक भ्रं समाज कै कल्याणा्थं स्वेच्छा से ष्यय करना इन समुदायो 
की प्रमुख विशनेपता एवं गुण रहा दै । 
† व्यावसायिक समुदायो का योगदान 
((ााएप्मणण ग एण्डप्रडऽ (0तापणाव्रणा (९5) 

भारत के विशिष्ट व्यावसायिक समुदायोने देश के भ्रौद्योगिक विकात मे 
उत्लेखनीय योगदान दिया है । ब्रिटिश सरकार की विपरीत नीति होने के उपरान्त 
भी प्राधुनिक उद्योगो को स्यापित करना तथा उनका विस्तार करना एक कठिन कायं 
हीथालेिन प्रक वाधाप्रोकेहोते हुये भी देण मे वड़े पमाने पर उत्पादन कलने 
वाली संस्याप्नो की स्थापना व सफल संचालन हौ सका । इतका श्रेय एकमात्र यहाँ 
के वुल एवं साहस ध्यावघायिक समुदायो कोहीहै। देश फी भौयोपिक प्रगति 
एवं प्रायिक. एवे सामाजिक त्र मेँ इन समुदायो का निम्नलिखित योगदान रहा है-- 

1. भ्राधुनिक निर्मासौ उचयोर्यो कौ स्यापना--रक्ति से चलने वाली मशीनों 
सेये वैमाने पर्‌ पर्चिमी देशों मे भ्रौयोगिक क्रान्ति के वाद उत्पादनं होना प्रारम्भ 
हौ गया था । भारत उनके लिए कव्ये माल का पूतिकर्ता ही था तया उनके निर्मित 
भाल के विक्रय के लिए वाजारया। वह्‌ाको भौयोगिक कान्ति का भारत की 
उत्पादन व्यवस्या पर गुद प्रभाव तौ पड़ा या सेक वड्‌ पैमाने परं उत्पादन कनै 
धाते कारखानो की स्यापना मँ जते यस्वव सोद एवं इस्पात उद्योग भ्रादि की 
स्यापना फा प्रारम्भ इन समुदायो के साहसियो द्वाय ही क्ि गया। बम्ब व 
भहमदायादे में मूती उ्यौग, केसकत्ता में जट उद्योग, जमशेदपुर मे लोहा एवं इस्पात 
उयोग भादि का विकास व्यावसायिक समुदायो विशेषकर पारसी, गुजराती व 
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मारवाड़ी वेगं के दवारा किया गया है । इन समुदायो. के प्रौदयोगिक हों ने. नये-नये 
उद्योग लाये, :उनक्रा उत्पादन वडाकर विस्तार किया । आ्राजकल` विभिन्न क्षेत्रं मे 
इनके. उद्योग मिलते ह जसे निर्माणी उद्योग-वस्त्र, जूट का. सामान, चीनी, .- इस्पात, 
दजीनि्यसिमि मे मशीन व यंत्र निर्माण करे वालि, विद्यत यंत्र व विद्‌. तंसे चलने 
वाली विभिन्न वस्तुएं श्रादि म इन्टौने ग्रनेक कारखानोंः की स्थापना करकेष्देशके 
श्नौद्योगीकरण को ्रोत्साहनः प्रदान किया है । । । 

2. व्यापार कार्य--मारवाडी, गृजरादी, पंजावी, पारसी श्रादिः ने देशी एवं 
विदेशी व्यापार में भाग लिया दै. 1 स्वतंत्रता काल के पूवं भी चाय, ' चीनी, कपास; 
तिलहन श्रादि का निर्याति करने व. विदेशों से निमित वस्त्र, मशीन, ग्रौषधियां आदि, 
के श्रायात करने मे सक्रिय भाग लेकर देश.के व्यापारिक सम्बन्धौ को विभिन्नदेशोसे 
स्थापितःकिया 1 -विदेशों से घ्रायात माल को देश के श्रान्तरिक भागोंमें भेजने व देश. 
के श्रान्तरिक व्यापारमें भी इन समुदायो ने पर्याप्त सेवा प्रदान कौदहै।. 

3. सहायक सेवाश्रों कौ व्यवंस्या--उद्योग एवं व्यापार ऊ विकास के लिये 
विभिन्नःश्रावश्यक सेवाश्रों के प्रदान करने . में भी इन समुदायो ने महत््वपूणं योगदान 
दिया है। इन सेवां मेँ वैको की स्थापना, वीमा कम्पनियों का. निर्माण, स्टोक 
एक्सचेन्ज में सदस्य एवं दलाल क रूप में सेवा परिवहन सेवाएं रादि प्रदान करके 
व्यापार एवं उचोगौं के संचालन को सुविघाजनक वना दिया । किसी देश के प्रार्धिक 
विकास में ये सेवाएं ्रावश्यक होती है । ९. 

4. प्रवन्वकौीय सेवार्य-- वड पैमाने पर उरत्योदन करने. के लिये व्यवसाय 
संगठन का कम्पनी प्रारूप श्रपनाया जता है । कम्पनी के प्रवन्ध एवं नियन्त्रण के 
सिये विशेष कुशलता एवं व्यावसायिक श्रनुभव की श्रावश्यकता होती है +: प्रवन्व 
भ्रभिकर्ताग्रों के रूप मे कम्पनियों कै प्रवतंन, निर्माणं एवं संचालन के कार्यो मे इन 
समुदायो का महत्वपणं योगदान र्हा है । ये केवल प्रवन्व ` ही नहीं करते थे वल्क 
संकट के समय कम्पनियों को वित्तीय साधनों की व्यवस्था करके. श्रावश्यक पूजी भीः 

८५१५ ये । कम्पनियों के विकास एवं ` संचालन मे इनकी सेवाये उल्लेखनीयः 

5. राष्टीय साधनों का सदुपयोग--देश मेँ उपलन्य .-साधनों का विदोहन 
करने एवं उनसे विभिन्न उपयोगी वस्तुनो का निर्माण कराने मे भारतीय व्यावसायिक 
समुदायो का योगदान भी उत्लेखनीय है । भारतीय. लोहा, कोयला, चरूना, मैगनीज 
श्रादि कौ सनिज सम्पदा, भारतीय वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की लकड़ी, पत्तो 
गोद, कत्था, लाख घ्रादि के विदोहन मे इन समुदायो का सहयोग रहा हैः। ` 

6.“ विदे संयोग--देश में नवीन प्रकार के उद्योग जो विशेष तकनीक एवं 
यंत्रौ चे ही संचालित हेः सकते थे तथा जिनके ` लिये हमारे यहां तकनीकी जान-का 
श्रभावे धा । रसे उद्योगों कौ स्थापना के लिये श्रावश्यक शतः को परा करके विदेशी 
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फर्मो के साय समकौते करके उनका सहयोग प्राप्त किया जिसमे प्रगेव वस्तुषु णो 
विदैशों से भ्रायात्त की जाती धौ देश में ही निमित होने लगौ! ~ 

“ ˆ 7. निर्माति घ्वापार में यृद्धि-देण मे भ्राधुनिक प्रणाली से; उत्पन्न विभिन 
-इन्जीनियरिग फै उपकरण, उत्तम शरेण के वस्व, स्कूटर, साइकिते, सिताई की 
मशीन, पृते का नियति स्वतन्व्रता काल में भारतीय व्यावसायिक समूहो द्वारा वदाव 
गयाहै तया विश्व के भ्रनेक देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्याप्रित क्रियां गया है। 
दस विश्व मे भारत की प्रतिष्ठातोब्दीहोहै देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती 

ही दै1 ~ 

४ ध 8. रोजगार प्रदान करमा-जंसा कि पूवं पृष्टों स्पष्ट कियागपाहैकि 
भारत के भ्रौयोगिक नेत्र मे दु विशिष्ट समुदायव घराने भ्रपना. विरेप प्रभुत्व 
रखते है । इनके प्रतिष्ठानो मे देश के साख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होतादहै। 
इन प्रतिष्ठान के भ्रभाव्मे दशके नागरिकोकौ कफेवलं ढपिवद्धोटे उच्योमौषपरही 
निभैर रहना पड़ता जहा उन्हे पणं रोजगार नही मिल पाता है । 

9. रहन-सहन के स्तर सें सुधार-- व्यावसायिक समुदायो ने प्रती एव 
शो वस्तुभो फा उत्पादन हतु देश मे विभिन्न उद्योगो की स्थापना की है तया दूसरी 
भोर लाखो व्यक्तियो को रोजगार देकर उह नियमित भ्राय एव जीविकोपार्जन का 
साधन प्रदान कियादहै जिससे समाज एवे कर्मचारियो के रहन-सहन केस्तर भे 
सुधार हषा है । उपभोग की श्रेष्ठ वर्तुश्रों फी उपलब्धि एवं धय शक्ति होना, रहन 
सहन के स्तर को षुधारता है । 

10. तकनीक शिक्षा एवं शोध कौ स्यवस्या~व्यावसायिक समुदायो ने विशिष्ट 
भान एवं उल्व शिक्षा व प्रशिक्षण के लिये भी व्यवस्था कीरै जिसमे भारते स्वय 
श्रपने साधनों का विकास करके विदेशी उत्पादको के साय भ्रषने उयोगों की कायं- 
क्षमता यढाकर, प्रतिस्पर्धा कर सकफे । उदाहरणा कै लिये विडला व दादा दवाय कर 
तकनीकी चान के शोष एठ प्रशिक्षण सेस्यान चलाएजारहेहै। 

11. जनक्ष्याण के कायं-- भारतीय व्यावसायिक समुदायो का वहत बड 
योगदान जन कल्याणा के लिये किये गये विभिन्न कायं ह 1 न समुदायो के भमुख 
चरानो मे धमंश्ाच्ा, यौशाला, मन्दिर, भ्रस्पताल, रकल, महाविद्यालय, दात्रावास 
भ्रादि का निर्मांस करके इनके संचालन हेतु भावश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है । 
स्वेच्छा से जनसाधारण के लिये इस प्रकार की भुविाये प्रदान करना नके 
सामाजिक दायित्व के प्रति वेततना फाप्रतीकदै। भारत जते देण मे जहां सरकार 
के साधन सीमित ह वहाँ हस प्रकार की सविषा प्रदान करने का य़ा महत्व दै । 

12. रास्य की घ्नाय ङं योगदान- वदे-बडे उदोगों के स्वामी एवे संचालक 
हमे कै कारण इन उद्योगो से जो साभ कमाये जाति हँ उन पर सरकार फो भ्राकर 
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देना होता है । इसके श्रतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन-कर दियाः जाता है 1. यही, नहीं 
माल के विक्रय पर विक्रव~कर तथा विदेशी व्यापार होने पर ` श्रायात एवे निर्यात 
कसो का भुगतान सरकार को करना पडता है जिनसे प्रिव राज्य को करोड़ों 
रुपये की श्राय इन समुदायो के कारण होतीरहीहै। श्रतः सरकार को वित्तीय 
साघने जुटाने से भी इनका महत्वमुखं योगदान. र्हा है । - - 

13. विदेशो सें ख्याति--इन समुदायो कै दाद विशालकाय उद्योग, निमित 
माल के तिर्यात्ति, विदेशी सहयोग एवं विदेशों से स्थापितं व्यापारिक सम्वन्धी के 
कारणा भारत की स्याति ्न्तररष्टरीय स्तर पर वदी है तया भारत को सूक्ष्म तकनीकी 


एवं जवल उत्पादनं प्रणाली चाले सयोगो की स्थापना करने मे समथं माना जाने 
लगा है बहु भारत के लिये गौरवं कमी तान ठै) 


प्रश्नावली 
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समाजशस्व की परिभाषा दीजिए तथा उसके ध की संक्षिप्त विवेचना 
कीजिए 1 

एली०८ ऽज्ननण्४, 61४८ ३ णार्थ तरला ०15 ऽगृतण 
514४. 

““समाजगास्प सम्परणं खूप से समाज फा क्रमबरदध वरन प्रौर ब्याल्या है" 
विवेचन करे । 

"506०1०४ 15 106 ऽ ला२१० त८इलाएतठप 2१0 कद्र 
80८61 ४6४८ ६5 3 (ग€.'* ए 56०55. 

समाजशास्व से पराप भ्या समभे ह ? एक उपयुक्त परिभाषा दे । 
५1191 १० णप पप्वलाऽात्‌ ए) इ०तग०्+ 7 61४८ 2 ऽणो(भण६ 
तलापाणप. 

“समाजशास्य एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक" इत कथन के 
स्राघार पर समाजगास्वर की मुख्य विेपतामों का वर्णन फोजिए । 
"5061010४ 1§ 8 80५81 56६०८६८ ०0 ००१ 2 कपद(0ा2॥ उत्ता 6९, 
पपा पल तौाढलशऽ(1८5 ग इत्लंगणषटक ग पद ९3515 ० पह 
8316106१. 

समाजशास्त्र कौ विषयवस्तु की व्याख्या कीजिए 1 

065४८ ८ ऽपणोल्न-णतापला ण 5041०६४ 

श्राजके युग मं समाजशास्वर का व्या महत्त्व है? सकी उपयोगिता फो 
स्पष्ट कयि । 

गी 15 416 [णण्षसाल्ल ग इ०तणन्४ 1१ 6८ एणठडटण द १ 
एण 115 पप्रा 

- समाजसास्व को प्रहृत के सम्बन्ध मेँ श्राप कपा समश्छे ह? प्रमुख विदन 

की दकौ प्रहृतिकेवारेमेक्याधारणादहै? , 


प ५० शण पणठलऽउतत्‌ उण्णा पल पा 5061010१ १ 
(1141 ०८ ल भलऽ णा लणाणलयण इण्दनन्ड्ाऽ वा पः 76370 ? 
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(पण्‌ € 2 
1. श्रौचोमिक समाजशास्व की परिभाषा दीजिए तथा इसके ग्रं की विवेचना 
कीजिए । 
{ली०€ 506०1०४ 200 6756४58 215 70९2008 
2. श्रौ्योगिक समाजलणास्व का क्षेत्र क्या है ? विवेचना कीजिए 
पषा 15 ध्1€ ऽ८०€ 0 प्तप्ापष्‌ ऽ०्लगग्ड्ढ १ 0056०55. 
3. श्रौद्ोगिक समाजशास्व, एवं समाजशास्त्र के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए 1 
15.०55 17९ ग्लश7ला5 ० 10८ण्ञा78] 50८०1९दक 876 ऽपतठाण्टण 
4. अैचोगिकत समाजशास्त्र के आधारो की संक्षिप्त विवेचना कीजिए 1 
=^ ~ [018८०55 7 छिदा. की€ 0955 0 व्तणडव 5०५०९६४. - 
5. शओ्रद्योगिक समाजशास्त्र काक्या मह्च्व है ? स्पष्टकरो। 
पोत लोला] प16 णएगौ०्८€ ० 306०10९४. 
तणषलः 3 | 
1. श्रौदयोगिक क्रान्ति यात्रिक शक्ति एवे यन््रोके श्रादिष्कारका परिणाम 
इतस कथन की व्याल्या कीजिए 1 
न्नू7ातणऽ{181 (र९स्नाण०ा 15 106 ल्प ता पादन € एटा 870 
ग्र18लोा7€ (€ऽव्छालो."" ए्चापाा तपञ्‌ अवल 
2. इगर्लण्ड मे सवेप्रथम श्रौचयोगिक क्रान्ति व्यो हुईं ? विश्वके अन्य द्शोमें 
इसका प्रसार किस प्रकारसे हप्र ? 
पर {16 ए0पणडत81 गतस्तत्र ९३6 8 प्ाा€.1.579180त ? 
प्ण 1६ ा९६व 7 गलः (०प्1€5 0 € छम ? 
3. शओचोगिक्त क्रान्ति क्रा मनुप्य पर प्रभाव कित प्रकार से पड़ा। 
1021 ५०6 € € ० 100णऽत्ा9 द्स्नुपप्ठ) ला) ्रा8त्च ? 
4. श्मौखछोगिके क्रान्ति के सामाजिक, श्राधिक तथा राजनीतिक परिणामोकी 
विवेच कीजिए ! ` 
दर्श #€ 5तलभोःल्व्छपला€ 206 एनाप्61 61५5 ० 10 पऽ 
... . - प्ट्ण्णण्पम) ति नः 
5. ““्नौयोगिक कांति शव्द-प्रयोग इसलिए उपयोग में नहीं भ्राता कि परिवतंन 
कोचर शीघ्रगामी थी कन्तु इसलिए कि. पूणंता पर वह परिवत॑न 
मूलगामी था 1 उक्त कथन को स्पष्ट करिये! | 
6. कारखाना पद्धतिसे श्रापव्या समभेते ह? इसका ्रमिकों की स्थिति पर 


क्या प्रभाव पडा ? 


९081 56 एप प्ठलऽाच्त एर्‌ त्तिदर इत्था  पतन्प 7 
१६५1९ {1€ सूण.€ा5 ? 
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7. प्रौदयोगिक क्रान्ति कौ उत्प्तिकेक्या कारणुये? 
0112६ ४४८ पाह व्व०ऽ€ऽ गा [तवप्ञ78] उल््नणौया ¶ हदा, 


४. भारत में मौयोभिक न्तिके क्या कारण रहे तथा यह्‌ कव प्रारम्म हा? 


0 अ ११०८ त्वेणऽऽ ० प्रवप्ञंत ल्श्णणमा प वाठ पव्‌ 
पणा ६ 51तत्व्‌ ? 


लकणष्य 4 
1. श््रौयोगीकरणा" णएन्द से राप कया सममे है? समाये दया उन तत्वों 
का उत्ते कीजिए जो किसी रष्टरके श्रौयोगिक विकास को प्रभावित 
„ करते) 
0121 59 ० ४०4८751० ए४ (€ पल फ नापतैप्रजा1211581101* ? 


एशित0 ०1 एना जप (16 ` स्लिनऽ पोली प्णलात€ 
1700519 वलूलन्ृफालण( ०8 पण, 


2, किसी राष्ट्र क भौद्योगीकरण॒ फी गति फो कौन से त्व प्रभावित कते? 
भारते मे श्रौद्योमीकरण की धौमी गतिकेकौनसे कारणर्हेर्ह? 
` ४124 विलाता§ लललऽह पवत्‌ गा {6 56६ ०110 ्5॥11211391170 


रप 4 ८०४१।८१ ? ^ ००४०६ णि धी 31०५४ 066 9 वार्धप्रऽ(121153110प 
* {1 [ात४. 


3. भौदयोगीकरणं के विभिन्न रूपकौन से ह ? भारतीय परिस्वितियो्मे 


पौद्योगीकरणं का कौन सा स्वरूप सवते श्रयिक उपयुक्त हो सकता टै ? 


४0119 क्ा6 106 ४३1०५ 0311675 ०( [पत५17121152100. 7 एल 
फवपदाा ० पतपऽपाजाञ्वपणय व्वा 06 7056 ऽपाप्वेणाट 1 वपताठणि 
५००५1०१5 ? 


4. प्रौद्योगिक विकास की बिभिप्रप्रकरिपराभ्ो एवं प्रवस्याभो पर एक समीक्नात्मफ 
“ दिथणी त्तिविरए 1 


पा 3 त्पप्लट्म्‌ प्रगल ० धौल 1०८65565 पपत 50865 0 
वातप्रज्ज ह्ला, 


5. किसी भ्रल्पविकसित देण को भौयोगीकरण से षया लाभ प्राप्त होतेह? 
_ ~~ सममाद्ये । 


0756055 धी16 ०0४27119865 ० वपवण्डा्जाञ्चप्गय १० 8 एवल 
0९५6०९८ व्ण. 


6. "भ्नौयोमीकरणा के मरन्तगेत वे समस्त परिव्ठंन सम्मिलित होति है जो किती 
उपक्रम के मणीनीकरण, किसी मीनं उयो की स्यापएना, किमी नये बाजार 
मँ प्रवेश तथा ङिपी नये प्रदेण के विदोटन के एव्वल्प पटित होते ह 1 पदं 
एक प्रकार से रे प्रक्रिया है जो प्रजो की शहनता" एवं 'स्यापकतवा, प्रदान 
करती है ।'" ईस कयन की समीक्ात्मक विवेच 


230 श्रीयोगिक समाजणास्व 


(11237६6 2 
1. श्रौयोगिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके श्रथं की विवेचना 
कीजिए । 


1€07€ 80५०10४ 270 6150055 115 71627178. 
2. श्रीद्योगिक समाजशास्व काके क्या है ? विवेचना कीजिए । 
प 09। 15 6 ऽतन्‌€ ° एण्ड्‌ 8०००४ ? 05८्ण58. 
3. ऋदयोगिक समाजशास्व. एवं समाजशास्त्र के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए ) 
1015195 106 तभीत8 ग 0 तणडप्9] इ०्लेगण््ट ०५ इ०तगण्षछ. 
4. श्रीद्योगिक समाजशास्वर के श्राघारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए +, 
=}. ^ ` 05८०5 77 एर 117€ 8575 ग 70 पञा 50००४. 
5. श्रीद्योगिक समाजशास्व का क्या महृर्व है ? स्पष्ट करो । 
हर्णकाा नुल्$ € [ए एगा९1०€ ° 506010६४. 


(व्ल 3 


1. श्रौदोभिकं करोन्ति यात्रिक शक्तिं एवं यन्त्रोके प्राविप्कारक) परिणाम 
इस कथन की व्याख्या कीजिए । . 


न्न7तए्ड्ा81 ए९ण्वुपपला 15 € 7८ 6 276 ए0णलाः तत्‌ 
1126176 165द्भाली1."" एश पऽ आ(व्॑लाादाप 


2. इंगर्लण्ड में सर्वप्रथम श्रौद्योगिक कराम्ति क्योंहूर्द? विश्वके ग्रन्य देशों 
इसका प्रसार किस प्रकारसे हृभ्रा? 


10 111८ [रवऽ] वटर्ाणठा ०५5 ८51 प्ा6. 170.578187त ? 
90 1 अ९8 10 नलद ८पा1€5 ० 116 ०110 ? 


3. श्रीयोगिक क्रान्ति का मनुप्य पर प्रभाव किस प्रकारसे पडा) 
12६ ४३5 {16 दलं 2 [त 2] (<ष्लपपि०ाा 07) 70871 १ 

4. प्रौदखोगिकं क्रान्ति के सामाजिक, ग्राथिक तथा राजनीतिक परिणामोकी 
विवैचना कीजिए + 


हणा (€ 50लंठ]+ल्ल्गाणठ गाति एगाप्रत्वा हर्त ग पआतणडाप9ा 
. व्ल्ण्णप्रटा 


5. “्रौयोगिक कांति शब्दप्रयोग इसलिए उपयोग मं नहीं श्राता कि परिवतंन 
कीक्रिया शीघ्रगामी. थी किन्तु इसलिए करि पृरंता .पर वहु परिवतत॑न 
मूलगामी था ।* उक्त कथनं को स्पष्ट करिये.। 


6. कारखाना पद्धतिसेश्रपक्या समभते ह ?' इसका श्रमिकों'की स्थिति पर 
क्या प्रभाव षडा ? 


1181६ 00 ४० पएाठलऽत्‌ एर द्लिनर ऽ$ुऽप्ला ? पतप 1६ 
ीं९८९८त 1116 (0ाल्लाः5 
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श्र. 


8. 


भ्रौयौगिक कान्ति कौ उत्पत्तिकेक्या कारणये? 
पषात भ्य पल ८००६७ का पतण्ञतंव्‌ व्लनणठय १ हराम, 
भारत में प्नौद्योमिक कान्ति के क्य कारण रै तया यह्‌ कव प्रारम्म परा? 


प09{ 316 धी€ तवपऽटऽ ० [0० पटस्मणम 3० [तः एतं 
प१1८0 1 5127160 ‡ 


लणष्य 4 


1. 


2. 


3. 


5 


श्मौद्योगीकरण' शब्द से भ्राप क्या ममते? समाद्ये ठथा उन तत्वों 
का उत्ते कीजिए जो किसी र्ट के श्रौद्योगिके विकास को प्रभावितं 
करतेरह। 

पष2॥ १० ४0 ए7तलइाउणत्‌ ए {06 लाप नपतप्ञारा153170प/ ? 


षाग 20 एमा 0णा एल विलगऽ जणोषलो 1पप्लाघ्ट ¶९ 
{पतेर वलशलणुफला ज ४ प्रज0ण. 


किसी रष्टरके भ्रौद्योगीकरणं कौ गति को कोन से तततव प्रमातित करते ट ? 
भारत में प्रौ्योगोकरण की धौमौ गतिक कौनसे कारणरहे टै? 


ए11{ पिल10ा5 लललऽ€ [प36॥ गा {116 57660 0[1पतृपाव[]8ाा जा 
78 00प्रणाा+ १ ^त्८००१६ 0 (€ ० २८६ ०7 पपवप्ञपतीोऽतपना 
1 1०ता३. 


सोदयौगीकरणं के विभिन्न ूपकौन से ह ?. भारतीय परिष्थितियौे 
शोद्योगीकरणा का कौन सा स्वरूप सवते श्रधिक उपयुक्त हो सक्ता है? 
पाप६ पाल 6 पाा०४५ एवप्लऽ 9 1पकणञवव1150्ेन) ? पाणौ 
एणा) ० तण्ड ा5व्णा © 06 10051 ऽप्ाावछाठ पय वाव 
९०१५।०४5 ? 

श्रौद्यौगिक विकास की विभिन्न प्रकिपाभरों एवं प्रवस्थाप्रो पर एक समीक्षातमफ़ 
दिपणी लििए। 


पष्116 2 लाप्रिद्ण्‌ गल जगा पौल ए०५९55८§ व0त 5 म 
वणतपञप्ञ] हएप्णा, 


किसी भ्रल्पविकसित देश को ध्रौयौगीकरणं से क्या लाभ प्रठह्धेरः 
समाद्ये । .. 


3 सु स्न 
0136४55 पील वतण्याााण८§ गा 7वपञ{तिञा 0 ८ 
१६५८1०१९ (०णप $, 
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न्‌ तप ऽ् 12} इ पजा 1१०८८४६ 08८ 0956 लौ20द65 11121. 96८० 
819 प्रा€ पराद्लाशा15810ो 2 87 लालिएा156, {16 0116102 1 
ल्प लप्र्ज४, ¶ए015 18 1 3 ५५९ 0० ०८८७5 ° 0660€011718 8 
शतदा 5? व्छ्ाप्शा ८ (दततन्माङ ककफप्ट ` 16 ९०४८ 
5{2{6€ा716714. 


प्रीसोगिक वृद्धि के विभिन्न नि्घरक तत्त्व कीन से हं ? उनका उल्लेख 


ष 1 
कीजिए तथा श्रौचोगीकस्ण में श्रनाथिक तत्त्वो की भूमिका की विवेचना 
कीजिए 1 
४121 अल € रणांकणऽ तल॑लापरथा§ 01 तपत्‌ हाठरता 
11€11070 ला 2ात 0586055 116 7016 न 7010-८ विणा 
171 171द4्5्121158ध्०ाो 

119 5 

1. भारतीय श्रौयोगिक श्रमिक की प्रमुख विद्रेषताएं संक्षेप मे समभराद्ये 1 
छली उपपााशा)ऽ€ € कपात्‌एषा -लौातकरनलो 5९8 ण रतप 
1705181 18एठणा 

2. प्रवासिताः की परिभाषां दीजिए] भारत मे श्रौयोगिक केन्द्र मे भम पूति 
के प्रमुखं साघनेक्यार्है? 
006 पष्ट ह्ला षष्ठा, प्त 86 प्ल प्यथ 50णा५६७ 9 
18ए0णा ऽपर 170 17165172] 6८01165 10 {7412 2? 

3. श्रौदयोगिक श्रम के सामाजिक संयोग से श्राप क्या समभते है? इसकी 
विरेपताश्रों का उल्लेख करें । 
४18६ १० ४८ पातलं ए9 80669 व्लणठतिठाा 0 प्रतणऽ््पस्‌ 
{80० ? 0186प्§इ {१ 71811 01979 6प्लाऽ९§ व 

4. प्रवासिताके क्याकारणरह? प्रवासिताके गुण-दोर्पो की विवेचना कीजिए । 


8 06 116 60565 9. प्पषटशौठा ‰ 10156055 {176 ्ल४§ भात्‌ 
तलाला15 ० पाहाध्तणा 


(ध्यः 6 


1 11 


श्रमिकों की कुशलता को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का विवेचन 

कीजिए । 

0196५85 १6 $शा०४४§ 84०5. 11781. 21द्ल ८६ लीील्ा८छ# 9 [्रवधऽ- 

{7121 1{200णा 11 17518 ¢ 
“भारतीय श्रमिकों की प्रक्षमता तथाकयित है ।' इस कथनं का श्रालोचनात्मक 

परीक्षण कीजिए} ` ' 


व्वताणा शनत्लऽ 2८6 ए 0र्लणिगशा$ 10लदीन€०१.०० (1प्या 
€ावा1116 {75 {वलय ` \ 


भ्रएनाबलीं 233 


3 


¶. 


“जिसको हम भक्षमता कहते ह वह्‌ भारतीय श्रभिको की दृष्टि से भत्यधिक 
कामके विरुद एक त्रके से प्रधिके ङुद्ध महीर! श्रालोचना कफौनिए । 
भारतीय श्रमिक की श्रकु्तता केक्याकारणहै? 


नमाा21 35 वटद्ुभतल्व 98 10 च्फलदणठ 15 7019178 ऋणा 1727 56) 
पलह्पिप्ठ ता पट कवा ठा धे ताश सणयहलाड उवः ९०९५७१५८ 
५01८. (0१, पशा9ा गल ह ५३०१८६5 ० पील प्लएतला९+ ण 
0९9४ पनाात्टाऽ ? 


भारतीय श्वभिकों कौ भ्रकायंकुशलता के क्या कारण उत्तरदायी ह १ उसकी 
कुशलता वृद्धि हेषु सुकाव दं । 


५02६ ५८६४५65 26 '८50ाऽए€ णि (€ 7लीलदाल जग [दाणा 
सणाःला ? जच ऽणटह८ऽ०ा5ऽ (0 [फा क०४्८ 5 दी त८१८४. 


प्नौद्योगिकं समाज की समस्याभ्मों का उल्लेख करे । 


ऊद शय वदत्ठणा( ० फल एकणलण गा पवण्ञतम्‌ इछनंल४. 


प्रदूषण से भ्राप कया समभते ह ? दसके विभिन्न कारणों को स्पष्ट करं 1 
पाख 4० ४०५ पठतत वत ए एजीप्रपठप ? एकाकि प€ भथा णप 
२४६८8. 0011४४०. 

्रूषण के प्रभावों को स्पष्ट कस्ते हृए्‌ इसे रोकने फे उपाय बताए 1 


४ & ॥116 लीध्05 ० एगौोप0ण १ हन पी प्रट्छऽणय९§ 10 
1) 


लीप्एष्टा 7 ,., - 


1. 


श्रौपचारिक एवं भ्रनौपचारिकि' संगठन क्या} इन दोनों मे भन्तर्‌ स्पष्ट 
कीजिए 1 
-पौ21 णाल णि्ी3 भाति णलि फटा छण 5० 0०18 ¶ (वश पट 
1; 11 ल्ल्य {176 ५०. ॥ 

व्यवसाय मे भ्रौपचारिक सेयठने का क्या भहत्व है ? विस्तार से समकादये ; 
पप1ा2१ 15 016 ०९१८८ ज णिगा31 जहा 58400 1 एएञ€३ऽ ? 
१,1.18... 

प्रौपवारिकि संगठन फी परिभाषा दीजिए) एक उषकम की सफलता 
इसका ष्या योगदान रहता है ? 

एलती०€ एताव णडं 53 पगा. ४४081 15 115 एगपएणणक्छ णि किर 
§४५९९७5ऽ ग 8 हषश्ऽ€ १ ५ 

कम्पत का संगठन व्यक्तियों कौ योग्यता कै प्रनुरूप ही दाला जाना चाद्िए्‌ 
पथापि बह ससल एषं पर्याप्त सचौला हो, ताकि नैज बदत्तती हई 
परिस्थितियों के भ्नुकुल वहं उपयोगौ बन सके 1 इस कयन का स्पष्टीकरण 


कौलिए! / ` च “ 
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(120 8 


1. 


3. 


.पप्णादा) एलाव्प०ा5 +एव. 


श्रौयोमिक समाजशास्त्र 


ननु ल गटधणास्नी० ०3 व्लाफषचनरणणशःएल्एप्रा 020200४1 0; 
छवव9110065 9716 17410215 200 51111. ए 5110016:276 0671016 
कात्र ० ६6६ थात तौश्णष्टाणषट ०0111095 ९1०60४५६. 


२५ ¶& 


्रौपचारिक संगठन के क्या उदेश्य होति ह ? इक्र सिदान्तो कौ, विवेचना 


कीजिए । । 0 


पाध 976 {€ 0एदलाा ४८ ० णि 72] 08115211018.2 1215605; 
प्रलाप ए1्लं01६5 


श्रौपचारिक संगठन के कितने प्रारूप हते है † श्राप किसको श्रौरं क्यो श्रच्चा 
समम्तेर्है? = {नकु 


121 वा € जि$ ग णिता गणा ऽवप्णा १ शादु ठा लः 
फ४0प्र {7771६ 52115 ध्विन 810 "४? 









4 
रेखा एवं कम॑चारी संगठन से आपि क्या समते ई ? इसके गुरा ठ दोषो को 
स्पष्ट करिये 1 


पाण 6० $ पणठलर्धणाठं छ 770६ छा सौ (हविस 
एश 1/5 गाला ६5 वप्त कलल ६§. 


>, 444 
1 


अ्रनौपच्चारिक संगठन श्रौपचारिक्‌ संगठन को किसु. प्रकार.से प्रभावित करते 
ह? स्पष्ट करे । च 


त 
प्ण [आ्रणिकाव्‌ नढा7581075 05९8 क्लंत 000९" ना. € णिव 
07280152॥1015 १ एए 


> 


प्रवन्य को श्रनौपचारिक संगस्नों को किस प्रकार से प्रभावित करना “चाहिए 


पत० [€ 0878 दहचछाच्छं आतपात्‌ कणिपदाद्टः प्राह पणिप्ाद्ाः गहा 


2110115 ‰ <> 
भ. 1 पर 


ध 9 
मानवीय सम्बन्व ते श्रापका क्या `श्रभिप्राय है 2 श्राधुनिक 'श्रौयोभिकं 
प्रतिष्ठान मे इसके महत्व को सर्मादये ॥: ˆ` = 2 श्प 
पणा2ा 00 एणा पापल ए४ € पठत. तप्र्थां . रदा्ध1015 
शाशा 1४5 1100176८ का 9 0तुलाः. प प्इत ता प्रातलाधताह 


रि. 


मानवीय सम्बन्ध विचारधारा की श्राधारभूत. मान्यताश्रीं एवं सिद्धान्तो क 
वणन कीजिए । ध ह 
{2९8६१४९ € पिप्रदन्नालाीी9्‌ ^ इइप्एी गऽ 220 ए7न1९5 09 


४" ध ५६ * 


` भूातवीय- सम्बन्धो को परिभाषित कीजिपए.1 आर मं इनके विकाश्च के लिए 
--.; अपने सुाव दीजिए 1.. ~ ~, 


"~ -~- - क 
27 ~ द ~ (दले मठ 


(संकेतत--सुकाव मानवीय सम्बन्वौं क सिद्धान्त के आाघार।परदं) 
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4. 


एषि मू्प्राञा एरल०प००७१, 01४6. एठणय $प्हटटश०0ऽ 01४5 
पदण्टनएपतणौ 10 17२. काः 
मानवीय सम्बन्व विचारधारा का क्या भयं है? इसके विकास प्रौर महत्व 
का भ्रालोचनात्मक वंन कीजिए । 

पा 15 प्ाल्कणा एए पणाय पलञ्ठयऽ शृष्दण्ीा ? (पत्म 
0९5९10८ 115 शाण ३०१ 1007481106. 

"भ्रति उघ्नत मणोनों भ्रौर उत्पादन के लिए स्वचालित ढंगों कां विकास 
होने के बावजूद उद्योग कौ समस्या मुख्यतः एक मानवीय समस्या है 1" 
स्पष्ट कीजिए । 

गञा!€ ग ल वलछदाजालणा ० [ष्टा ऽगाइत्म्वं फञलौााट 


द वपणा०४९ वल्श८्ऽ जि एात्वपलीतण, पाल एकल ० तप्र 
15 पाक्रपा$ 8 एणा) एणछा.+" ६1८११२१९. 


हयोनं प्रयोगो पर एक निवन्व लिखिए । उनके मद्य निष्कयं क्या थे ? 
वर्णन कीजिए । 


पषा 6 3 ए०ाल जना करदनल हनृलक्रला ०, 09६ पलट ताला 
छाश (०ाल]ए50णड ? 10४55, 


मेयो द्वारा मानवीय सम्बन्धो से सम्बन्धित कयि ये प्रयोगो का विवरणद। 
षया दनकी भरालोचना भीकी गर्ह? 


01५८ पा वट्त0प्ा ०1 लफृलतंप्रत{5 006 ए 24340 वदापं१६ 1० 
प्रणा ९6191005, 15 पीला शा लप्तेऽण जा 176८ 91४५४, 


मानवीय सम्बन्ष प्रवधारणा के उद्गम के सम्बन्ध भें टिप्पणी लिखें । 
16 3 ००16 छव प्ल नाष ग प्क वलाज०यऽ 800ञली, 


लफट 9 


4, 


भारत के व्याकसाधिक समुदायो के विकास एर संक्षिप्त दिग्परि हिक्तमे । 


पफा1८ 8 एप रमाह गा पीट तल्क्लृणृ्लणा ग एप्पल तण्यपम 
पाऽ 17 ता. 


के मोद्योगिक घरानो चे भ्राप क्या ममते ह? दनी विरेयतामो 
वणन कीजिए । 


, 
पएशीठ( 00 कण्ण णालऽदत्‌ ए ए78 ण्वण्डंज्‌ ०० 1४ 
पव शालो पोता लौतायनह्यंऽ1५5 2 
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श्रौच्ोमिक समाजपास् 


व्याचसायिक्त सयुदायो का शास्तीव अर्यच्यत्रस्या मं ववा योगदान र्हा? 
नृध्म मेँ शष्ट करिए 

12६ 925-एल्ला {€ ल्०ाप्ाएणप्रजा ग एष ०९55§ ` (्णय0111065 30 
{72 ६607005 १ 01279 7 पिर 
“मान्त में व्याव्रस्मायिकर समदाय सत्ता के केन््रीयकरण॒ कै लिए दोषी ह+" 
द्या यह्‌ कथन सत्य ह ? विस्तार से प्रकार डाचिए्‌। 

<न 4107 ८0510655 (ध०णफप्र065 876 76500ाऽए1।€ 07 {06 (्णा- 


1112{108 91 ६५०८०९0 151 व्ण? हश्ाभ० 19 
०५९४२ - - 1 


